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| ज्ञा प्राप्त कर बालकों के अध्ययन के लिए मुदी का ही संक्षिप्त संस्करण 
बुसिद्धान्तकौमुदी तथा मध्यसिद्धान्तकौमुदी की रचना को है ।। 


| इसमें मूल पाठ, सूत्र, वृत्ति, वातिक झादि की सरल हिन्दी व्याख्या, प्रयोगों 
| i ॥ साधैनिका, आवश्यक टिप्पणी आदि दी हुई है। अन्त में प्रयोगों की संस्कृत 
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i में aa तथा कुछ वर्षो के प्रश्न भी दिये गये हैँ । आशा है इस छोटे 
E से छात्रों को विशेष लाभ होगा । 
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यद्यपि बहु नाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्‌ | 
` स्वजन: इवजनो माभूत्‌ सकल: शकलः सकृच्छङ्कृत्‌ ॥ 
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| छ श्रीः $ 


लघसिद्धान्तकोमुदी 


अथ सज्ञाश्रकरणम्‌ 


भारतीय परम्परा के अनुसार ग्रन्थकर्ता वरदराजाचार्य विघ्नो के विनाश केः 
, लिए सरस्वती की वन्दना करते हुए ग्रन्थ-रचना का प्रयोजन बता रहे हैं :-- 


नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्‌ | 
पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्ान्तकोमुदीस्‌ ॥ 
अर्थ--मैं (वरदराजाचार्य) शुद्ध स्वरूपवाली, निर्मल गुणों से युक्त सरस्वती 


| देवी की वन्दना करके पाणिनि विरचित व्याकरण-शास्त्र में सरलता से प्रवेश 
` करने के लिए लघुसिद्धान्तकोमुदी की रचना करता हूँ । 


माहेश्‍वर सूत्र 
अइउण्‌, ऋलुक्‌, एओङ्‌, ऐओच्‌, हयवरद्‌, छण्‌, नमङणनम्‌। झभन्‌; 
घढधषु, जबगडदश्‌, खफछठथचटतव्‌, कपय्‌, शषसर्‌, हलू । 
इति माहेश्वराणि सून्राण्यणादिसंजञार्यानि। एषामन्त्या इतः | 
हकारादिष्वक्रार उच्चारणाथंः | लण्मध्ये त्वित्संज्ञकः | | 
व्याख्या--अइउण आदि माहेश्‍वर सूत्र अण आदि संज्ञा के लिएं हैँ। इन. 


सूत्रों के अन्तिम अक्षर ण्‌ क. आदि इत्संज्ञक हैं अर्थात्‌ उन्हें इत्‌ कहते हैँ । इत्संज्ञा 
फे बाद इनका लोप होता है | हयवरट्‌ आदि अक्षरों में अकार केवल उच्चारण 


। लिए है । ८८ क्योक्िपब्पक्ञवपअक्षर। etat o TIRE HESPERIA नहीं 


] 


Y लघुसिद्धान्तकोमुदी 


सुविधा के लिए ही प्रत्याहारों की रचना की गई है । विशेष प्रसज्धों पर सम्पूर्ण 
स्वरों की नामतः गणना न करके अच्‌ इस सूक्ष्म रूप से सभी स्वरों को हृदयङ्गम 
कर लेते हैं । इसमें लघुता के साथ ही स्पष्टता और सरलता भी होती हे । 


स्वरों के भेद 
ऊकालोऽउझुस्वदींप्लुतः । १। २। २७ ॥ 


उश्च ऊ₹च Wd वः, वां काल इव कालो यस्य सोऽच्‌ क्रमाद्ध्रस्व- 
दीघंप्लुतसंज्ञः स्यात्‌ । स प्रत्येकमुदात्तादिभेदेन त्रिधा | 
उ, ऊ, ऊ३ के उच्चारण-काल के समान जिन स्वरों का उच्चारण-काल हो 
उन्हें क्रम से ga, दीर्घ और प्लुत कहते e! वह ( हस्व, दीघ ओर प्लुत ) 
प्रत्येक उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद से तीन-तीन प्रकार का है । 
टिप्पणी--प्रात:काळ बोलते हुए कुवकुट-घ्वनि ( कु, कुहू, क्‌३ ) के अनुरूप 
ही ga ( एक मात्रा ), दीर्घ ( दो मात्रा ) ओर प्लुत ( ३ मात्रा ) स्वरों के 
उच्चारण में मात्राओं ( कालावधि ) का क्रम समझना चाहिये । 
उच्चेरुदात्तः। १। २। २९ 1 
ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊध्वंभागे निष्पन्नः अच्‌ उदात्तसंज्ञः 
स्यात्‌ । 
तालु आदि स्थानों के ऊर्ध्वभाग से उच्चरित अच्‌ ( स्वर ) को उदात्त 
कहते हैं । 
नीचैरनुदात्तः । १। २। ३०। 
स्पष्टम्‌ । 
तालु आदि स्थानों के अधोभाग से उच्चरित स्वरों को अनुदात्त कहते हैं । 
समाहारः स्वरितः। १। २। ३१। , 


उदात्तातुदात्तत्वे वणंधर्मो समाह्रियेते यस्मिन्सोऽच्‌ स्वरितसंज्ञः 
स्यात्‌ | cc. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संज्ञाप्रकरणम्‌ | ष्‌ 

जिस स्वर में उदात्त अनुदात्त सम्मिलित हों ( जो मध्य स्वर से बोळा 
जाय ) उसे स्वरित कहते हैं । 

स नवविधो$पि प्रत्येकमनुनासिकाननुनासिकत्वाभ्यां द्विधा | , 

वह नव प्रकार के भी स्वर अनुनासिक और निरनुनासिक भेद से दो-दो 
प्रकार के होते हैं । 

सुखनासिकावचनो$नुनासिकः । १। १। ८ । 

मुखसहितनासिकयोच्चायंमाणो वर्णोऽनुनासिकसंज्ञः स्यात्‌ । 

मुख सहित नासिक से उच्चरित वर्ण अनुनासिक संज्ञक हों । 

तदित्यस्‌ अ इ उ ऋ एषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादश भेदाः । लुवणंस्य 
द्वादश तस्य दीर्घाभावात्‌ | एचामपि द्वादश तेषां ह्वस्वाभावात्‌ | 


तो इस प्रकार अ इ उ ऋ इन ub d से प्रत्येक १८ प्रकार के हुए । 
SPRIX बारह प्रकार का है; क्योंकि उसमें दीर्घ नहीं होता uw ( ए, ओ, ऐ, 
et ) भी बारह प्रकार के हैं; क्योंकि ये wea नहीं होते । 


सवर्णो वर्ण ओर उन्तके स्थान 


तुल्यास्यप्रयत्नं सवणंम्‌। १ । १ । ९ ॥ 

ताल्वा दिस्थानमाभ्यन्तरप्रयत्तश्चेत्येतद्द्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः 
सवणंसंज्ञं स्यात्‌ | “ऋ लू वर्णयोमिथः सावण्य॑ वाच्यस्‌' ( वातिक ) । 

तालु आदि स्थान और आश्यन्तर प्रयत्न ये दोनों जिन वर्णो के समान हों 
वे परस्पर सवर्णी ( सवर्ण संज्ञक ) कहे जाते हैं ऋ और ळू वर्ण भिन्नस्थानीय 
होने पर भी परस्पर, सवर्णी होते हैं । 

अकुहविसजंनीयानां कण्ठ: | इचुयशानां ताळु । ऋटुरषाणां मूर्धा d 
लृतुलसानां दन्ता: । उपूपध्मानीयानामोष्ठी। अमडणनानां नासिका च। 
एदेतोः कण्ठतालु । ओदोतोः कण्ठोष्ठम्‌ । वकारस्य दस्तोष्ठस्‌ । जिह्वा- 
मूलीयस्य stre १? भांतिकलिस्ता रस्प१19/2०० by eGangotri 


द लघुसिद्धांन्तकौमुदी 


अ, कवर्ग, ह और विसर्ग का स्थान कण्ठ है। इ, चवर्ग, य, श का स्थान 
तालु । ऋ, टवर्ग, र, ष, ण का स्थान मूर्धा p ळू, तवर्ग, ल, स का दन्त। उ, 
पवर्ग, उपघ्मानीय ( — प — 6) के दोनों होंठ T, म, ङ, ण, न का तालु 
आदि स्थानों के अतिरिक्त नासिका भी उच्चारण स्थान है । ए, ऐ का कण्ठ- 
तालु--ओ, औ का कण्ठ और भोष्ठ--वकार का दन्त ओर ओष्ठ स्थान है । 
जिह्वामूलीय (La ख) का जिह्वामूल तथा अनुस्वार का स्थान 
नासिका है । 


वर्णो के प्रयत्न 


यत्नो द्विधा--आभ्यन्तरो बाह्याशच | आद्यः पञ्चधा -स्पृष्टेषत्स्पृष्टे 
षद्विवृतविवृतसंवृतमेदात्‌ । तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम्‌ । ईषत्स्पृष्ट- 
मन्तःस्थानास्‌। ईषद्विवृतमूष्मणास्‌ | विवृतं स्वराणाम्‌ | ह्वस्वस्यावणंस्य 
प्रयोगे संवृतम्‌ । प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव | 


यत्न दो प्रकार के होते है :--आअस्यन्तर और वाह्य। उनमें प्रथम 
( आस्यन्तर ) प्रयत्न पाँच प्रकार का है--स्पृष्ट, ईषत्स्पृष्ट, ईषद्विवृत, विवृत और 
संवृत । उनमें स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्शं ( क से म तक ) वर्णो का, ईषत्सपृष्ट प्रयत्न 
अन्तस्थ (य रू व ) का, ईषद्विवृत ऊष्म ( श ष स ह॒) वर्णो का, विवृत 
प्रयत्न स्वरों का होता है । ह्वस्व अकार वर्ण का प्रयोगावस्था में सर्वत्र संवृत 
प्रयत्न होता है । किन्तु प्रक्रिया दशा में उसका भी विवृत प्रयत्न ही होता है । 


टिप्पणी --वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के भीतर जो कुछ मायास 
( प्रयत्न ) जिह्वा, तालू; दन्त आदि के द्वारा होता है उसे ही प्रयत्न.कहते हैं । 
उनमें आम्यन्तर प्रयत्न अधिकांशतः जिह्वा के ऊपर आश्रित है । उच्चारण-काल 
में मुख के भीतर जिह्वा ही प्रसृत होकर ताल्वादि स्थानों का पूर्णतया स्पर्श करने 
से स्पृष्ट, किञ्चित्‌ मात्र स्पर्श करने से ईषत्स्पृष्ट, अल्प मात्रा में मुख खुला रहने 
से ईषद्विवृत तथा मुखविवर अच्छी प्रकार खुला रहने से विवृत और मुखविवर 
संकुचित होकर०उउाएसा होवे सितं वृत धयस्य होता हुः१ by eGangotri - 


संज्ञाप्रकरणम्‌ ७ 


"बाह्यप्रयत्तस्त्वेकादशधा | विवारः संवारः इवासो नादो घोषोऽ- 
घोषोऽल्मप्राणो महाध्राण उदात्तोऽनुदात्तः स्वरितश्चेति। खरो विवाराः 
इवासा अघोषाश्च | हशः संवारा नादा घोषाइच | वर्गाणां प्रथमतृतीय- 
पञ्चमा यणश्चाल्यप्राणाः | वर्गाणां द्वितीयचतुर्थो शलश्च महाप्राणाः | 

वाह्य प्रयत्न ग्यारह प्रकार के होते हैँ-विवार, संवार, श्‍वास, नाद, घोष, 
अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित । उनमें खर प्रत्याहार 
( ख से र तक अर्थात्‌ वर्गों का पहला, दूसरा तथा श ष स ) अक्षरों का प्रयत्न 
विवार, इवास और अघोष होता है । और हश्‌ प्रत्याहार ( ह से श अर्थात्‌ वर्गो 
के तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम तथा य र ल व ह) का प्रयत्न संवार, नाद और घोष 
होता है। इनके अतिरिक्त वर्गो के प्रथम, तृतीय और पञ्चम वर्ण तथा यण्‌ 
(य र ल व ) अल्पप्राण प्रयत्न के हैं। और वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ एवं श ष 
स ह॒ महाप्राण प्रयतन वाले होते हैं । (स्वरों के बाह्य प्रयत्न, उदात्त, अनुदात्त 
और स्वरित होते ह) । | 


काइयो मावसानाः स्पर्शाः। यणोऽन्तःस्थाः। राळ ऊषमाणः। अचः 
स्वरा: । ~ के ^ ख इति कखाम्यां प्रागधंविसगंसहशो जिह्वामूलीयः | 
— प ~ फ इतिपफाभ्यां प्रागर्धेविसगसहश उपध्मानीयः | अं अः 
इत्यचः परावनुस्वारविसर्गो | 

क से म तक स्पर्श वर्ण कहलाते हैं । यण्‌ को अन्त:स्थ, शल्‌ (श षस ह ) 
को उष्मा तथा अच्‌ को स्वर वर्ण कहते हैं 1 7 क >. ख इस प्रकार क और 
ख कें पहले अर्ध विसर्ग के सदृश को जिह्वामूलीय तया 7 प 7 फ यह प फ 
के पहले अर्घ विसर्ग सदृश उच्चरित को उपध्मानीय कहते हैं । 'मं मः यहाँ अ 
के ऊपर और बाद में क्रम से अनुस्वार और विसं हैं । 


अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः । १। १। ६९ । 


प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः । अविधीयमानोऽणुदिच्च सवणंस्य 
संज्ञा स्यात्‌ I अत्रेवाण परेण णकारेण । कु चु टु तु पु एते उदित: 
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जिनका विधान किया जाय उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अविधीयमान ( जिसका 
विधान न किया जाय ) अण्‌ और उदित्‌ ( कवर्ग आदि ) अपने सवर्ण के बोधक 
हों । यहीं पर अण्‌ प्रत्याहार दुसरे UD ( लण्‌ ) तक ग्राह्य है और सर्वत्र अण्‌ कहने 
से केवल अ इ उ का ग्रहण होता है । कु, चु, टु, तु, पु को उदित्‌ कहते हैं | 
१. परेणेवेण्‌ ग्रहाः सर्वे पर्वेणेवाण्‌ ग्रहाः मता: | 
ऋतेणुदित्सवणस्येत्येतदेकं परेण तु॥ 
सभी इण्‌ प्रत्याहार पर णकार तक तथा अण प्रत्याहार qd णकार तक 
मान्य होते हँ । किन्तु अणुदित्सवर्णस्य में अण्‌ प्रत्याहार दूसरे णकार ( लण्‌ ) 
तक लिया जाता हैं | 
'अणुदित्सवर्णस्य' से सवर्ण ग्राहकता शक्ति आती है । इससे केवळ अविधीय- 
मान अण्‌ उदित्‌ को सवर्ण संज्ञा होती हैं । जहाँ भण्‌ विधीयमान होंगे वहाँ सवर्ण 
सज्ञा न होगी; जैसे “त्यदादीनामः” से प्राप्त अ विधीयमान हे अतः अ से e का 
ग्रहण न होगा 1 जहाँ अ विधीयमान नहीं रहता वहां अ से आ आदि भी गृहीत 
होते हैं। इसलिए 'अस्य च्वी' में अकार से आकार का भी ग्रहण होकर गज्जी 
भवति में ia का विधान हुआ & । 
२. तदवस्‌ अ इति अष्टादशानां संज्ञा। तथेकारोक्रारो । ऋकार 
om | एवम्‌ लृकारोर्थप। एचो द्वादशानस्‌ | लक 
सक भेदेन यवला द्विधा | तेनानुनासिकास्ते दयो हयोस्सज्ञा | 
इस प्रकार अ यह अठारह प्रकार का हुआ । उसी प्रकार इकार और उकार 
भी अठारह प्रकार के हुए। क्रकार तीस प्रकार का होता है। इसी प्रकार 
खकार भी तीस प्रकार का होता है । एच्‌ वारह प्रकार के होते हैं । अनुनासिक 
भौर अननुनासिक भेद से य व छ दो प्रकार के होते हैं। इससे अनुनासिक य व 
ल की दो-दो प्रकार की संज्ञा है । 


परः संन्तिकषंः संहिता । १। ४। १०९ | 
वर्णानामतिशयितः सन्निधिः संहितासंज्ञः स्यात्‌ । 
वर्णो के अत्यन्त सन्निधान की संहिता ( संधि ) संज्ञा होती है । 
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हलोऽनन्तराः संयोग: । १। १। ७। 
अञ्मिरव्यवहिताः हलः संयोगसंज्ञा: स्युः। ` 
स्वरों से रहित हलू ( व्यञ्जन ) को संयोग कहते हैं । 
सुप्तिङन्तं पदस्‌ । १। ४। १४। 
सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं स्यात्‌ । 
सुवन्त ( संज्ञा की विभक्ति ) और तिङ्न्त ( क्रिया की विभक्ति ) से युक्त 
शब्दों को पद कहते हैं । जिनमें सुबन्त-तिङन्त विभक्तियाँ संल्लग्न रहेंगी वे पद 


कहलायगे । कवि--सु--करवि:, पठ -- ति--पठति -आदि पद हैं। केवल कवि 
अथवा पठ्‌ पद नहीं हूँ । 


इति संज्ञाप्रकरणम्‌ | 
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इको यणचि। ६। ११ ७७। 
इकः स्थाने यण्‌ स्यादचि संहितायां विषये। सुधी उपास्य इति 
स्थिते । 
इक्‌ ( इ उ ऋ छ ) के स्थानमें यण्‌ (यरलव) हों अच्‌ (स्वर) 
परे रहते संहिता के विषय में अर्थात्‌ जब संधि करना अभीष्ट हो । 
संहिता संधि को कहते हैँ, संहिता कहीं नित्य होती है, और कहीं वक्ता 


. और लेखक की इच्छा पर निर्भर रहती हुँ । इस विषय में निम्नलिखित कारिका 
स्मरण रखनी चाहिये — | 


L9 


संहितेकपदे नित्या, नित्या धातूपसगंयोः । 
नित्या समासे, वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते ॥ 


अर्थात्‌ एक पद में, घातु और उपसर्ग के योग में, तथा समास में नित्य 
संघि होती है। इनसे भिन्न स्थलों में, वाक्य में संधि करना या न करना वक्ता 
की इच्छा पर निर्भर रहता है। सुधीभिः उपास्यः = सुष्युपास्यः--यहाँ समास 
. & अतः नित्य संधि होगी । इसी प्रकार प्र-- एघते आदि में उपसर्ग और धातु का 
योग होने से नित्य संधि हुई है । 


पुद्धुपास्य:--सुधी +-उपाश्यः इस स्थिति में 'इको यणचि’ सूत्र के इक्‌ के 
स्थान पर यण्‌ का विधान उपस्थित होने पर 'सु' का उकार, 'घी” का ईकार और 
SWA: का उकार ये तीन इक्‌ यहाँ हैं । यण्‌ होने के लिए ई के बाद आवश्यक 
स्वर उकार सामने है । शेष दो इको में धं और प के व्यवधान से ईकार और 
आकार स्वर हैँ । ऐसी स्थिति में शङ्का उत्पन्न होती है कि तीनों इक को यण हो 


या एक के स्थान में यण्‌ हो । इस शंका का समाधान आगे के सूत्र से होता है । 
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तस्मिन्निति निदिष्टे quem i १। १। ६६। 


सप्तमीनिर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य quer 
बोध्यम्‌ । 


सप्तमी विभक्ति के निर्देश से जो कार्य किये जाते हैं वे वर्णान्तरों से 
अथ्यवहित पूव को होते हैँ । अर्थात्‌ इक और स्वर के बीच में किसो दूसरे वर्ण 
” का व्यवधान नहीं रहना चाहिये । 

यहाँ “इको यणचि” सूत्र में ससम्यन्त पद अचि को ही मानकर यण्‌ का 
विधान है । अतः उसी इक के स्थान में यण्‌ होगा जिसके अव्यवहित ( अनन्तर ) 
स्वर हो । इस नियम से प्रस्तुत प्रयोग में 'घी' के ईकार के बाद अव्यवहित स्वर 
उकार है, अतः ईकार के स्थान पर ही यण्‌ होने का निश्चय हुआ । इस प्रकार 
ईकार के स्थान में यणू-य व र ल चारों को प्रापि होने पर-- 


स्थानेऽन्तरतमः । १। १। ५०। 

प्रसङ्गे सति सहशतम आदेशः स्यात्‌ | सुधय्‌ उपास्य इति जाते। ` 

प्रसङ्ग ( एक के स्थान में अनेक की प्राप्ति ) रहने पर सदुशतम आदेश 
होते हैं। सद॒शता तीन प्रकार की होती है--स्थानकुत, गुण ( प्रयत्न ) कृत, 
और अर्थकृत | यदि कहीं अनेक सदृशताएं हों, तो वहाँ तालु आदि स्थान की 
सदुशता ही बलवती होती हे--'यत्रानेकविधमान्तयं तत्र स्थानत आन्तयं बलीयः t 
प्रस्तुत प्रसंग में स्थानकृत सदृशता का ग्रहण होगा । प्रस्तुत प्रयोग में ईकार 
तालु स्थानीय है अतः उसके स्थान में तालू स्थानीय यण्‌--यकार होने पर सु 
ध्‌ य्‌ उपास्यः बना । 


अनचि च। ८। ४। ४७। 


अचः परस्य यरो द्वे वा स्तो न त्वचि। इति धकारस्य द्वित्वम्‌ | 


अच्‌ से परे यर्‌ को विकल्प से: द्वित्व हो। यदि उस यर्‌ के बाद स्वर न 
हो । हससे Sapa बित्त हुक, बोकि कतऽ Eco उ के बाद यर्‌ 


१२ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


वर्ण ध्‌ है और उसके वाद कोई स्वर नहीं है अपितु 'य्‌' व्यञ्जन है अतः घ को 
. द्वित्व हुआ | इस प्रकार सु ध्‌ घ्‌ य्‌ उपास्य: बनने पर-- ३ 


झलां जश झशि । ८। ४। ५३ I 
स्पष्टम्‌ | इति पुर्वं घकारस्य दत्वम | 
झल को जश हों NI परे रहते । इससे पूर्व ध्‌ को द्‌ हो गया; क्योंकि 
धकार का सवर्णी जश्‌ में दकार ही है । और उसके बाद दसरा घ्‌ झश्‌ प्रत्याहार C 


e 


का वर्ण परे है । इससे घ के स्थान में दकार होने पर--- 


संयोगान्तस्य लोप: 1 ८ । २। २३। 
संयोगान्तं यत्पदं तदन्तस्य लोप: स्यात्‌ । 
: संयोगान्त पद का लोप होता है। स्वरों से रहित वर्ण संयोग (संयुक्ताक्षर) 
codd & । sius द्‌ ध्‌ य्‌ संयुक्ताक्षर है । सुधीभिः में तृतीया वहुवचन 
विभक्ति का लोप होने से पदान्त भी है अतः ध्‌ य्‌ संयोगान्त पद होने 
से लोप की प्राप्ति हुई तत्पश्चात्‌ pap 


| अलोष्न्त्यस्य । १। १। ५२। 

षी निदिष्टोऽन्त्यस्याल आ देशः स्यात्‌। इति यलोपे प्राप्ते । 

षष्ठी विभक्ति से _निदिष्ट कार्य अन्त्य अल (वर्ण) को हो । यहाँ 'संयो- 
गान्तस्य लोप: सूत्र में छोप का कार्य षष्यन्त पद को मानकर किया जा रहा 
i अतः यह्‌ लोप का कार्य अन्तिम अरू 'य्‌' के छिए विहित हुआ । इस लोप 
x नियम को यदि मान लिया जाय तो जहाँ-जहाँ यण्‌ होंगे वहाँ-वहाँ संयोगान्त 
$ due होने कारण लोप विहित होने से यण विधान करने का 

बेठता कात्यायन : 

id ds T! इसलिए कात्यायन ऋषि ने निम्नलिखित वातिक की 

'यणः प्रतिषेधो वाच्यः |? ( वार्तिक ) 


संयोगान्त j नही 
पद के अन्ति aa Aaheen लोप, नहीं होना जा द्विम । इस 
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नियम से य्‌ का लोप न होकर सुदृघ्युपास्यः प्रयोग बना । “अनचि च/ सूत्र विकल्प 
से द्वित्व करता है । भतः द्वित्व न होने पर सुध्युपास्यः प्रयोग बनेगा । 

इसी प्रकार मधु --अरि:, घातृ + अंशः, ळ-- आकृति: इन प्रयोगों में क्रमशः 
व्‌, र्‌; लू यण्‌ होने से मध्वरिः, घात्रंशः और TERT प्रयोग बनेंगे । 

एचोऽयवायावः । ६। १। ७८। 

एचः क्रमादय्‌, अव्‌, आय्‌, आव्‌, एते स्युरचि | 

एच्‌ (एओ ऐ ओ ) की क्रम से अय्‌, अव्‌, आय्‌, आव्‌ आदेश हों अच्‌ 
परें रहते । | 

यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ । १। ३। १०। 

सभसम्बन्धी विधिर्यथासंख्यं स्यात्‌। हरये, विष्णवे, चायकः, 
पाचक: | 

समसम्बन्धी विधि यथासंख्य (क्रम से ) होती है । यहाँ स्थानी ए ओ ऐ 
औ तथा आदेश 'अय्‌, अव्‌, आय, आव्‌ चार-चार हैँ अतः ये समसम्बन्धी हैं अतः 
क्रम से होंगे । अर्थात्‌ ए को अय्‌, ओ को अव्‌ आदि होंगे । 

हरये-हरे+ए यहाँ 'एचोऽय०' इत्यादि सूत्र से अयादि का विधान उपस्थित 
होने पर umero! इस सूत्र से एच्‌ के वर्णों के स्थान पर क्रम से अय्‌ आदिं 
आदेश होंगे अतः ए के स्थान पर अय होने से हर्‌ अयू ए बनने के पश्चात्‌ 
'अज्झीनं' वणं परेण संयोज्यम्‌’ इस नियम से र्‌ और य्‌ परवर्ती अक्षरों में मिल- 
कर हरये बनाते हूँ। इसी प्रकार विष्णो + ए = विष्णवे, ने + अकः = नायकः, 
पो+अकः=पावकः आदि प्रयोग वनते हें । 


वान्तो यि प्रत्यये । ६। १। ७९ । | 
यकारादौ प्रत्यये परे ओदोत्तोरव्‌ आव्‌ एतौ स्त: गव्यस्‌, नाव्यम्‌ । 


यकारादि प्रत्यय परे रहते ओ, ओ को अव्‌, आव्‌ होते हुँ। 
. गव्यम्‌-गोञ-यम्‌। यहाँ पर गो शब्द के वाद यत्‌ प्रत्यय का यकारादि 


{खसे है रहित वर्ण, परवर्ती १. स्वस स रहित वर्ण, परवर्ती वणी से मिला? देनी emp 
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प्रत्यय है, अत: ओ को अव्‌ आदेश होकर गव्यम्‌ बनता है । इसी प्रकार नौ-- 
यम्‌ से आव्‌ होकर नाव्यम्‌ बनेगा । 

'अध्वपरिमाणेच' ( वातिक )--गब्यूति: | 

“मार्ग परिमाण ( नाप ) वाची शब्द ( यूति ) के परे रहते भी ओकार को 
अवादेश होता है । गो +यूतिः यहाँ इसी वातिक से ओ का अव्‌ होकर गव्यूतिं: 
बनता है । 'गव्यूतिः स्त्री _क्रोशयुगम्‌' । स्त्रियों के दो कोश के परिमाण को 
गव्यूति कहते हैं । मार्ग परिमाणवाची होने से ही अवादेश हुआ है । 


अदेड गुणः। १। १।२। 
अत्‌ एङ च गुणसंज्ञः स्यात्‌ । 
अकार और एङ ( ए ओ ) गुण कहलाते हैं । 


AFTN: I ६। १। ८७। 

अवर्णादचि परे पुवंपरयोरेको गुण आदेशः स्यात्‌। उपेन्द्रः, 
गङ्गोदकम्‌ । 

अवर्ण से अच्‌ परे रहते पूर्वं पर के स्यान में एक गुण आदेश होता है । 

उपेन्द्रः--उप +-इन्द्रः यहाँ पर कण्ठ और तालु स्थानोय अ और इ के 
स्थान पर 'स्थानेऽन्तरतमः' विधान के अनुसार तीन गुणों में से कण्ठ तालु 
स्थानीय अत्यन्त सदृशतम गुण एकार होकर उप्‌ एन्द्र: = उपेन्द्रः सिद्ध हुआ d 
इसो प्रकार गङ्गानउदकम्‌-आ उ के स्थान पर सदृशतम गुण 'ओ' होकर 
गङ्गोदकम्‌ बनता है । 


उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ । १। ३।२। 
उपदेशेऽनुनासिकोऽजित्संज्ञः स्यात्‌ । प्रतिज्ञानुनासिक्यः पाणिनीयाः | 
खण्सूत्रस्थावणन सहोच्चार्यमाणो रेफो रल्योः संज्ञा: d 


उपदेश अवस्था के अनुनासिक मच्‌ की इत्संज्ञा होती है । पाणिनि द्वारा 
उपदेश रूप से कहे हुए quii का म नुनासिक होना उनकी प्रतिज्ञा से ही जानने 
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योग्य है । अर्थात्‌ इस प्रकार के अनुनासिक वर्ण केवल उच्चारण से नहीं जाने 
जा सकते । किन्तु ऋषि ने जिन्हे अनुनासिक माना है वे ही अनुनासिक मान्य 
होंगे और उन्हीं की इत्संज्ञा होगी । लण्‌ सूत्र मध्यवर्ती अकार के साथ 
उच्चार्यमाण रेफ र और ल का बोधक होता है । पहले ही बतलाया जा चुका है 
कि माहेश्वर सूत्रों के अन्तिम बर्ण इत्संज्ञक हैं और छण्‌ सूत्र का मध्यवर्ती अ भी 
इत्संज्ञक है । अच्‌ की इत्संज्ञा करनेवाला सूत्र 'उपदेशेश्जनु० ' हैं। अ को इत्संज्ञा 
होने से “र! प्रत्याहार बनता है जिससे र ल दो वर्णो का बोध होता है । जैसे 
अण्‌ कहने से अ इ उ का बोध होता है उसी प्रकार र कहने से र से लण्‌ के अ 
तक अर्थात्‌ र और छ का बोध होता है । 


उरण्‌ रपरः। १ । १। ५१। 
त्र इति त्रिशतः संज्ञेत्युक्तस्‌ । तत्स्थाने योऽण्‌ स रपरः सन्नेव 


` प्रवतंते ।. कृष्णद्धि', तवल्कार: | 


ऋ की तीस प्रकार की संज्ञा कही गई है । ऋ के स्थान में जो अण्‌ आदेश 


. होता है वह रपर और लपर होकर ही प्रवृत्त होता है । 


कृष्णद्धि:--कृष्ण + ऋद्धिः यहाँ पर 'आदुगुण: सूत्र से अ ओर ऋ के स्थान 

में सदृशतम . गुण अकार का विधान होने पर “उरण्‌ रपरः से ऋ के स्थान पर 

अण्‌ प्रत्याहारगत अ गुण होने से रपर अर्थात्‌ अर्‌ आदेश होकर कृष्णद्धि: सिद्ध 
होता है । उसी प्रकार तव + छकारः से तवल्कार: बनेगा । 

| लोपः शाकल्यस्य । ८ । ३ । १९। 
अवणंपूवंयोः पदान्तयोयंबयोलोपो वाःशि परे । 
„ अवर्ण पूर्वक पदान्त य्‌, व्‌ का लोप विकल्प से होता है अश परे रहते d 

पूवंत्रासिद्धर ( ८ \२। २। 


NEU Mu maur eu 
१. पाणिनि ने जहाँ-जहाँ अच की इत्सज्ञा का विधान किया है वे ही अच्‌ 


अनुनासिक हैं । | 
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सपादसप्ाध्याथी प्रति त्रिपाद्यसिद्धा त्रिपाद्यामपि qd प्रति परं 
शास्त्रमसिद्धं स्यात्‌ । हर इह, हरयिह । विष्ण इह, विष्णविह्‌ । 

सवा सात अध्याय के सूत्रों के प्रति त्रिपादी सूत्र असिद्ध होते हैं और त्रिपादी 
में भी पूर्व के प्रति पर शास्त्र असिद्ध होता है । | 

सारांश यह है कि पाणिनि ने ८ अध्यायों में सूत्रों की रचना की है । उनमें 
७ अध्याय और आठवें अध्याय का एक चरण सवा सात अध्यायी हुआ । शेष ३ 
पाद ( चरण ) त्रिपादी कहे जाते हैं । त्रिप.दी जो कुछ भी विधान बनावेंगे सवा 
सात अध्यायियों के लिए अमान्य होगा। इसीलिए हर इह यहाँ पर 'लोपः 
शाक०' इस त्रिपादी सूत्र द्वारा य्‌ का लोप होने पर भी सवा सात अध्यायी सूत्र 
“आद्गुणः' नहीं मानता है अर्थात्‌ उसकी दृष्टि Hou वहीं पर विद्यमान है अतः 
गुण की सम्भावना नहीं है । गुण नहीं होता है “हर इह' ऐसा ही रहेगा । 

हर इह-हरे+ इह यहाँ पर 'एचोश्यवा०' से अयादेश होकर “लोप: शाक०' 
इससे अकारोत्तरवर्ती य का लोप होने पर हर इह और लोप न होने पर हरयिह 
दो रूप बनते हँ । य्‌ का लोप होने पर 'आद्गुणः' से प्राप्त गुण का निषेध 
'पृंवंत्रासिद्धम' के विधान से होता है । इसी प्रकार विष्ण इह, विष्णविह । 

वृद्धिरादेच। ११ १। १। 
आदेच्च वृद्धिसंज्ञः स्यात्‌ । 
आ और Ux ( ऐ भो ) को वृद्धि कहते हैं । 
वृद्धिरेचि। ९। १। ८८ 1 

आदेचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ | गुणापवादः। कृष्णेकत्वस्‌, गद्भोघः, 
देवेइवयंम्‌, कृष्णौत्कण्ठ्यस्‌ | 

अवर्ण के वाद एच्‌ परे रहते पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होता है । 
यह सूत्र पर होने के कारण गुणसंघि का वाधक है । अर्थात्‌ अ के वाद एच्‌ परे 
रहते वृद्धि तथा एच्‌ से अतिरिक्त स्वरों के रहने पर गुण होगा । 

क्ष्णैकत्वम्‌ कृष्ण -- एकत्वम्‌ --'वृद्धिरेचि' सूत्र से अकार एकार के 
स्थान में SAIRA aN ८एह्योप RecA सदृशतम 
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ऐ वृद्धि होने से कृष्णैकत्वम्‌ सिद्ध हुआ । इसी प्रकार गङ्गा -- ओघ:--गड्धौघ:, 
देव -| ऐचत्र्यम्‌--देवैश्व्यम्‌, कृष्ण -- ओत्कण्ठ्यमु--कृष्णौत्कठ्यम्‌ आदि प्रयोग 
भी सिद्ध होंगे । । 


एत्येधत्युद्सु । ६। १। ८९। 


अवर्णादेजाद्योरेत्येधत्योरूठि च परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ | उपेति, 
उपेधते, प्रष्ठोह: | 

अवर्णं से एजादि ( ए ओ आदिवाला ) इण्‌ घातु-एघ धातु और ऊठ शब्द 
परे रहते वृद्धि एकादेश हो । 


उपेति--उप-- एति यहाँ पर अघर्ण के बाद इण घातु का 'ए' आदि 
-वाला एति है। अतः अ ए के स्थान में सदृशतम. वृद्धि ऐ होने से उपैति सिद्ध 
हुआ । उप-- एधते यहाँ पर एजादि एघ घातु होने से वृद्धि होकर उपैषते 
बना । इन दोनों स्थलों पर 'वृद्धिरेचि' से भी वृद्धि हो सकती थी किन्तु 
“वृद्धिरेचि को बाथकर अकारान्त उपसर्ग होने के कारण “एङि पररूपम्‌' से 
पररूप प्रास था । उस पररूप को बाधित करने के लिए ही इस विशेष नियम 
को बनाना पड़ा । 


प्रष्ठ +ऊहः यहाँ गुण को बाधकर उपरोक्त सूत्र से अ ऊ के स्थान पर 
सदुशतम ओ वृद्धि होकर प्रष्ठोहः बनता है । 


एजाद्योः किस्‌ ? उपेतः, मा भवान्‌ प्रेदिधत्‌ । 

उपरोक्त सूत्र में एजादि ग्रहण क्यों किया ? ऐसा प्रत उठने पर यदि 
एच्‌ ग्रहण न करे तो उप -- इतः, मा भवान्‌ प्र+इदिघत्‌ यहाँ पर भी वृद्धि होने ` 
से उपैतः ओर प्रेदिघत्‌ अनिष्ट प्रयोग बनेंगे, अतः एजादि ग्रहण करना चाहिये। 
यहाँ एजादि न रहने से वृद्धि नहीं होती है । :आद्गुणः' से गुण होकर उपरोक्त . 
प्रयोग बनते हैं । 

'मक्षादृहिन्यामुपसंख्यानम्‌' ( वातिक )--अक्षोहिणी सेना । 
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अक्ष शब्द के बाद ऊहिनी शब्द परे रहते पूर्व पर के स्थान में वृद्धि होती है । 
अक्ष -- ऊहिनी यहाँ पहले गुण प्राप्त था, उसे बाघकर इस वातिक से अऊ के 
स्थान में ओ वृद्धि होकर अक्षौहिणी शब्द निष्पन्न होता है । 

'प्रादृहोढोढ्येषेष्येषु' ( वा० )--प्रोहः, प्रोढः, प्रौढिः, प्रेष:, प्रेष्यः | 

प्र के वाद ऊह, ऊढ, ऊढि, एष और एष्य परे रहते वृद्धि एकादेश हो | 
प्रौह:--9 र +ऊहः यहाँ इसी वातिक से अ ऊ के स्थान पर कण्ठोष्ठय सयानी भौ 


वृद्धि होने से प्रोहः बना । इसी प्रकार प्र -- ऊढः--प्रोढः, प्र +ऊढिः-प्रोढिः, 
प्र | एषः-प्रेषः, प्र + एष्यः—प्रैष्यः प्रयोग भी सिद्ध होंगे । 


“ऋते च तृतीया समासे।' ( वातिक )--पुखेन ऋतः gai: | 

अवर्ण से ऋत शब्द परे रहते वृद्धि हो तृतीया समास में । सुख + ऋतः में 
उपरोक्त वातिक से अ और क्र के स्थान में “उरण रपरः' के साहचर्य से भार्‌ 
वृद्धि होकर सुखार्तः बनता है । 

तृतीयेति किस्‌ ? परमतः | 


प्रश्न--उपरोक्त दातिक में तृतीया ग्रहण क्यों किया ? 


उत्तर-यदि तृतीया समास का नियम न रखते तो परमदचासी ऋत:-- 
परम + ऋतः यहाँ पर तृतीया समास न रहने पर भी वृद्धि होकर 'परमार्तः' 
अनिष्ट प्रयोग बनता । अतः तृतीया समास की शतं रखनी आवश्यक है । इस 
नियम से यहाँ वृद्धि न होकर 'आद्गुणः' से गुण होकर परमर्तः वनता है | 
प्रवत्सतर-क्रम्बल-वसनाणदशानामुणे' ( वातिक )--प्राणंस्‌, वत्स- 
तराणम इत्यादि | 


प्र, वत्सतर, कम्बल, वसन, ऋण और दश आदि शब्दों के अवर्ण के वाद 
ऋण शब्द हो तो वृद्धि एकादेश हो । 


प्रार्णम्‌--प्र + ऋणम्‌ यहाँ इसी वातिक के विधान के कारण अ और ऋ के 
स्थात में सदृशतम बुद्धि आर्‌ होकर प्रार्णम्‌ बनता है ।. इसी प्रकार वत्सतर 
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ऋणम्‌--वत्सतरार्णमू, वसन + ऋणम्‌--वसनार्णम्‌ आदि प्रयोग भी Wa 
उपरोक्त चारों वातिक गुणापवाद हँ । 
उपसर्गाः क्रियायोगे । १ । ४। ५९ ॥ 
प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गाः स्युः । प्र, परा, अप, सम्‌, अनु, अव, 


निस्‌, निर, दुस्‌, दुर, वि, आङ्‌, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत्‌, अभि, 
प्रति, परि, उप | एते प्रादयः । 


प्र, परा आदि की क्रिया-योग में उपसर्ग संज्ञा होती है । ये प्र आदि उपसगं 
२२ हुँ । 
भूवादयो धातवः । १।३। १। 
क्रियावाचिनो स्वादयो थातुसंज्ञाः स्युः । 
क्रियावाचक भू आदि की घातु संज्ञा होती है । 
उपसर्गादृति धातो । ६। १।९१। 
अवर्णान्तादुपसर्गाहकारादी घाती परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । 
प्राच्छेति । 
अवर्णान्त उपसर्ग के बाद ऋकारादि घातु परे रहते वृद्धि एकादेश हो । 
प्राच्ठ॑ति--प्र -- ऋच्छति--सर्वप्रथम प्र को उपसर्ग संज्ञा तथा ऋच्छति को 
घातु संज्ञा होने पर ‘उपसर्गादृति घातौ' इस सूत्र से अ और ऋ के स्थान में आर्‌ 
वृद्धि होते पर प्रार्च्छति बनता & । यह भी गुण का बाधक है । 
एङि पररूपम्‌ । ६१ १। ९४। 
आदुपसर्गादेडादो घातौ परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ | प्रेजते, 
उपोषति । ' : 
अकारान्त उपसर्ग के वाद एडादि ( ए, ओ ) आदि वाले धातु परे रहते 
पररूप एकादेश हो । 
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प्रजते--प्र-- एजते यहाँ वृद्धि को वाधकर 'एडि पररूपम्‌ सूत्र से प्र का 
अ, एजते के ए का रूप बनकर प्रेजते वनता हे । इसी प्रकार उप ओपति में 
q का अ, ओषति के ओ का रूप होकर उपोपति बनता है । 


अचोऽन्त्यादि टि) १। १। ६४। 
अचां मध्ये योऽन्त्यः स आदिर्यस्य तद्टिसंज्ञं स्यात्‌ ¦ 


अचों के मध्य में जो अन्तिम अच्‌, और बह अच्‌ है आदि में जिसके, उसको 
टि संज्ञा होती है । 


शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ ।' ( वातिक )-शकन्धुः, ककन्धुः, 
मनीषा | आकृतिगणोऽयम्‌ | मार्तण्डः | 


शकन्घ्वादि गण में पठित शब्दों के टि को पररूप एकादेश हो । 


शकन्धुः शक ¬- अन्धुः यहाँ पहले दीर्घं प्रास था उसे वाधकर 'अचोऽन्त्या०' 
सूत्रसेकके अकी ( अन्तिम अच्‌ के कारण ) टि संज्ञा होकर “शक०' इस 
वातिक ये पररूप होने पर शकन्धुः और कर्क +- अन्धुः से कर्कन्धुः वना । इसी 
प्रकार मनस्‌ + ईषा यहाँ पर अन्तिम स्वर नकार का अ है और वह स के आदि 
में होने के कारण अस्‌ की टि संज्ञा होकर अस्‌ को पररूप होता है । अर्थात्‌ 
अस्‌ ई का रूप होकर मनीषा बनता है । यह शकन्ध्वादि शब्दसमूह आकृतिगण 
है । इसीलिए मार्त + अण्डः यहाँ पर भी शकन्धुवत्‌ पररूप होकर मार्तण्डः सिद्ध 
होता है । मार्तण्ड शब्द 'शकन्ध्वादि गण' में पठित नहीं है किन्तु यहाँ पररूप 
हुआ है अतः यह आकृतिगण है । | 


ओसाङोइच । ६। १। ९५। 
ओमि आडि च परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । शिवायों नम: | शिव-- 
एहि--शिवेहि | 
अवर्ण के बाद ओम्‌ और आड़ परे रहते भी पररूप एकादेश हो, l 


" 
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शिवायों नम:--शिवाय -- ओं नमः यहाँ यकारोत्तरवर्ती भ के बाद ओम्‌ परे 
रहने के कारण, पररूप अर्थात्‌ अ, ओ का रूप होकर शिवायों नमः बनता है । 
` इसी प्रकार शिवेहि--शिव-+आ-+-इहि--यहाँ आ--इहि में आदुगुण: से 
गुण तथा 'शिव--आ में “अकः सवर्णे दीर्घः से दीघं प्राप्त है । अब समस्या 
यह है कि पहले गुण हो अथवा दीर्घ ? इस समस्या के समाधान-हेतु व्याकरण- 
शास्त्र की इस परिभाषा का ज्ञान आवश्यक है--“भसिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्ग - 
अन्तरङ्ग कार्य उपस्थित रहने पर बहिरङ्ग कार्य असिद्ध होता है । कार्य दो तरह 
के होते हैं (१) वहिरज्भ कार्य और (२) अन्तरङ्ग कार्य । घातु एवं उपसर्ग से 
होनेवाला कार्य अन्तरङ्ग माना जाता है, इससे भिन्न कार्य बहिरज़-- घातूपस- 
गयो: कार्यमन्तरङ्ग dix बहिरङ्गम्‌ । जहाँ अन्तरङ्ग कार्य का प्रन रहता है, 
वहाँ बहिरङ्ग कार्य नहीं होता, लोकजीवन में भी यही होता है । प्रस्तुत प्रयोग 
में अब यह द्रष्टव्य है कि गुण अन्तरङ्ग है या दीर्घ? घातु भोर उपसर्ग-- 
आ -- इहि--ये होनेवाला कार्य ( गुण अन्तरङ्ग हुआ और घातु-उपप्तग से 
भिन्‍न--शिव + आ--कार्य--( दीर्घ ) बहिरङ्ग । अतः पहले अन्तरङ्ग कार्य 
गुण होगा । बहिरङ्ग कार्य दीर्घ नहीं । अतः आ और इ मिल एर गुण-सन्धि 
होने पर शिव--एहि बनता है । तदनन्तर 'ओमाडोरच' सूत्र से वकार के भ के 
पररूप का प्रसंग उपस्थित होने पर सन्देह होता हे कि गुण होने के बाद एकार 
में आ पहले माना जाय या बाद में । क्योंकि आ ( आङ) को.हो मानकर पररूप 
होता है। यदि आ को बाद में मान ले तो पररूप असम्भव हो जायगा । इस 
हांका का निवारण निम्नलिखित सूत्र करता है--- 


अन्तादिवच्च । ६। १। ८५१ 


योऽयमेक्रादेशः स qder अन्तवत्प रस्यादिवत्स्यात्‌ । शिवेहि । 


जो यह एकादेश है वह पूर्व के अन्तवत्‌ और पर के आदिवत्‌ हो। इस 
विधान से आको ए के आदि d ही मानकर पररूप होने से शिवेहि की सिद्धि 
होती है। 
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अकः सवर्णे दीघं: । ६। १। १०१। 
अकः सवर्णेऽचि परे पूर्वंपरयोर्दीघं एकादेशः स्यात्‌ | देत्यारिः, श्रीशः, 
विष्णूदयः, होतृका रः | 
अक्‌ से परे सवर्ण अच्‌ रहे तो पूर्व पर के स्थान में दीर्घ एकादेश 
होता हूँ । 
दैत्यारिः-दैत्य+-अरिः—यहाँ त्य के अ के वाद सवर्णी स्वर अरिः के अ 
के होने के कारण दोनों अ मिलकर आ होने से दैत्यारि: बनता है । इसी प्रकार 
श्री--ईशः में ई--ई मिलने से श्रीशः, विष्णु+-उदयः से विष्णूदयः तथा होतृ-- 
ऋकारः ( EHEHE) होतृकारः बनेंगे | 
एङः पदान्तादति। ६। १। १०९। 
पदान्तादेडोऽति परे पूवरूपमेकादेशः स्यात्‌ | हरेऽव, विषणोऽव | 
पदान्त एङ्‌ से अत्‌ ( अ ) परे रहे तो पूर्वरूप एकादेश हो । 
ह्रे$व--ह्रे--मव यहाँ पहले 'एचो०' से प्राप्त अय्‌ को बाधकर उपरोक्त 
सूत्र से पूर्वरूप अर्थात्‌ अव का प्रथम वर्ण अ, ए का रूप होकर. हरेऽव वनता है । 
इसी प्रकार विष्णो-अव, विष्णोऽव । 
सर्वत्र विभाषा गोः। ६। १। १२२। 


लोके वेदे चेङन्तस्य गोरति वा प्रकृतिभावः स्यात्पदान्ते | गो अग्रम्‌ | 
गोऽग्रस्‌ | 

लोक और वेद में अर्थात्‌ लौकिक और वैदिक संस्कृत में एडन्त गो शब्द को 
अत्‌ ( भ ) परे रहते विकल्प से प्रकृतिभाव हो, पदान्त में । 


गो भग्रम्‌- गोञ-भग्रम्‌ यहाँ एडन्त गो के बाद अग्रम्‌ के अकार के रहने के 
कारण गो शब्द को प्रकृतिभाव होकर गो-अग्रम्‌ ही रह जाता है । प्रकृतिभाव न 
होने पर 'एड: पढ़ा १, पै,पू वे सा, होकज ओम काता हे) eGangotri 
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एङन्तस्य किस्‌ ? चित्रग्वग्रम्‌ | पदान्ते किम्‌ ? T: । 

उपरोक्त सूत्र में एडन्त क्यों ग्रहण किया, ऐसी आशंका होने पर चित्र गु 
अग्नम्‌ यहाँ पर एडन्त न होने पर भी प्रकृतिभाव होकर अनिष्ट प्रयोग 'चित्रगु 
अग्रम्‌' न हो इसलिए एडन्त ग्रहण आवश्यक है । उसी प्रकार पदान्त ग्रहण न 
करने पर अपदान्त में भी प्रकृतिभाव होकर गो शब्द की पञ्चमी एकवचन में गो 
अः अनिष्ट प्रयोग बनेगा । अतः पदान्त ग्रहण भी आवश्यक है । ऐसा करने से 
उपरोक्त प्रयोगों में प्रकृतिभाव न होकर क्रम से यण्‌ और पूर्वरूप होते हैं । 


अनेकाल्‌ शित्सवंस्य । १। १। ५५। 
स्पष्टस्‌ । 


अनेक अल्‌ वाला आदेश और शित्‌ आदेश सम्पूर्ण स्थानी के स्थान में 
होते हैं । 


feq 1१1 ११ ५३। 
| डिदनेकालादेशः अन्त्यस्यैव स्यात्‌ । 
ङित्‌ ( ङ इत्‌ ) अनेकाल्‌ आदेश अन्त्य को ही होते हैं । 
अवङ्‌ स्फोटायनस्य । ६। ११ १२३। 


पदान्ते एङन्तस्य गोरवड वा स्यादचि। गवाग्रम्‌, गो अग्रम्‌, 
गोऽग्रस्‌ । 


पदान्त एडन्त भो शब्द को अवङ्‌ हो अच्‌ परे रहते विकल्प से । 


गवाग्राम्‌--गो + अग्रम्‌ यहाँ पूर्वरूप और प्रकृतिभाव को बाधकर अवङ्‌ 
स्फो०' इस सूत्र से 'अवङ्‌' का विधान होने पर 'अनेकाळ०' सूत्र से गो के स्थान 
पर अवङ प्राप्त हुआ । उसे बाधकर 'डिच्च इस सूत्र से गकारोत्तरवर्ती st बे 
स्थान पर अवङ्‌ आदेश होने पर ग्‌ अवङ्‌ अग्रम्‌ बना । फिर ङ को हलन्त्यम्‌ 


-~ : 2 e 
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गवाग्रम्‌ की सिद्धि होती है । अवङ्‌ के अभाव में 'सर्वत्र विभाषा गोः' से प्रकृति- 
भाव होने से गो-अग्रम्‌ तथा प्रकृतिभाव के विकल्प में पूर्वरूप होकर sm 
बनता है । 


पदान्ते किम्‌ ? गवि | 
“अवड्‌ स्फो०' इस सूत्र में पदान्त क्यों ग्रहण किया ? 


इस प्रश्‍न का समाधान यह हे कि यदि पदान्त का नियम न रखेंगे तो गो -- 


इ यहाँ पर ( अपदान्त होने पर भी ) अवड आदेश होकर अशुद्ध रूप बनेगा । 
अत: पदान्त ग्रहण आवश्यक है । 


इन्द्रे च ।६। १। १२४। 
गोरवङ्‌ स्यादिन्द्रे | गवेन्द्रः । 
गो शब्द को अवङ आदेश हो इन्द्र शब्द के परे रहते । 
गवेन्द्रः--गो + इन्द्रः यहाँ पर इसी सूत्र से अवङ्‌ का विधान होने पर 


पूर्ववत्‌ ओ के स्थान पर अवङ्‌ होने पर ङ्‌ की इत्संज्ञा, लोप होने के बाद 
'आद्गुणः' से गुण होकर गवेन्द्रः वनता हुँ । 


quad च । ८। २। ८४। 
दुरात्सम्बोधने वाक्यस्य टे: प्लुतो वा स्यात | 
दूर से सम्वोधन ( पुकारने ) भें वाक्य की "टि! को विकल्प से प्लुत हो । 


प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌ । ६ । १। १२५। 


एतेऽचि प्रकृत्या स्युः । आगच्छ कृष्ण३ अत्र गौक्चरति | 
प्छुत और प्रगृह्य संज्ञक शब्द भी प्रकृतिभाव हों अच्‌ परे रहते । आगच्छ 
कृष्ण +अत्र गोश्‍चरति यहाँ दीर्घ को बाधकर “दूराद्धूते च' सूत्र से कृष्ण के अ 
` को सम्बोधन होने के कारण प्छुत संज्ञक होने से “प्लुतप्रगु०' इस सत्र से प्रकृति- 
भाव होकर सन्धिनिषेध हो जाता & । वक 
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ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यम्‌ । १। १। ११। 

ईदूदेदन्तं द्विवचनं प्रगृह्यं स्यात्‌ । हरी एतो, विष्णू इमौ, गङ्गे अमू | 

दोघं ईकारान्त, ऊकारान्त और एकारान्त द्विवचन इन्द प्रगृह्य संज्ञक हों । 

हरी एतौ- हरी एतौ यहाँ द्विवचन दीर्घ ईकार होने से प्रगृह्य संज्ञा 
होकर “प्छतप्रगु०' इस सूत्र से प्रकृतिभाव होने से हरी एतौ ऐसा ही खूप रहेगा | 
शेष दोनों प्रयोग दीर्घ ऊ और एकार डिवचन के हैं, अतः उसी प्रकार प्रकृति- 
भाव हो जायगा । | 

अदसो मात्‌। १। १। १२॥ 
अस्मात्परावीदूतौ स्तः। अमी ईशाः, रामकृष्णावमू आसाते | 
अदस्‌ शब्द के म से परे ईत्‌ ऊत्‌ की प्रगृह्य संज्ञा हो । 


अमी ईशा:--अमी ईशाः यहाँ इस नियम से अदस्‌ के म के बाद दीर्घ ई 
होने से प्रगृह्य संज्ञा होकर 'प्लुत०' सूत्र से प्रकृतिभाव होकर अमी ईशा: ऐसा ही 
रूप रह जायगा । इसी प्रकार दूसरे प्रयोग में भी प्रकृतिभाव होकर रामकृष्णावमू 
आसाते वैसा ही रूप रहेगा । 

मात्‌ किस्‌ ? अमुकेऽत्र | 

अदसो मात्‌' में 'मात्‌ ग्रहण क्यों किया ? उत्तर--अमुकेज्च्र में दोप 
पड़ेगा । क्योंकि 'अदसो मात्‌' से मात्‌ हटा देने पर केवल 'अदसः शेष रहेगा । 
इस स्थिति में “ईदूदेद्विवचनं प्रगृह्मम्‌' से `ईदूदेत्‌ को अनुवृत्ति आने से अदस्‌ के 
बाद ई, ऊ के अतिरिक्त ए रहने से भी प्रगृह्य संज्ञा का विधान उपस्थित होगा । 
अदस्‌ शब्द के ईकारान्त ऊझारान्त रूपों में सामान्यतया कोई बावा नहीं पड़ेगी । 
किन्तु अदस्‌ शब्द से अकच्‌ प्रत्यय होने पर जस्‌ विभक्ति में “अमुके बनने पर्‌ 
मकार की बाधा न रहने तथा अनुवृत्ति से एकार के भी आ जाने से प्रगुह्म संज्ञा 
ओर प्रकृतिभाव उपस्थित हो जाने से 'अमुके अन्न यही प्रयोग बनेगा जो अभीष्ट 


नहीं हे, अतः “मात्‌' ग्रहण आवश्यक है । 
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चादयोऽसत्त्वे। १। ४। ५७। 

ARATAT: चादयो निपाताः स्युः | 

अद्रव्यार्थक ( अव्यय ) च आदि निपात संज्ञक हों । अर्थात्‌ द्रव्य अर्थ से 
भिन्न अर्थवाले च आदि की निपात संज्ञा हो । 

“लिङ्ग संख्यान्वयित्वं saag | तद्धिन्नवाची लिङ्ग संख्यायुक्त को द्रव्य 
“कहते हूँ । उससे भिन्न अर्थात्‌ अव्थय । जिनमें लिङ्ग और संख्या का अन्वय हो 
उसे द्रव्य कहते हैं । 

आदयः । १। ४।५८। 
एतेऽपि तथा स्युः | 

प्र आदि की भी निपात संज्ञा होती है। 

निपात एकाजनाङ्‌ । १। २। ४। 

एकोऽच्‌ निपात आडवजे:, प्रगृह्यः स्यात्‌ | इ इन्द्रः। उ उमेशः । 
“बाक्यस्मरणयोरङित्‌ ।” आ एवं नु मन्यसे, आ एवं किल तत्‌ । अन्यत्र 
feq | ईषदुष्णस्‌ ओष्णम | 

एक स्वर वाला निपात प्रगृह्य होता है eme (आ ) को छोड़कर । वाक्य 
ओर स्मरण में 'अङ्ति' अर्थात्‌ आ रहता है । इससे भिन्न में आङ । 

इ इन्प्र-६¬-इन्द्रः यहाँ इ के वाद सवर्ण स्वर होने से प्राप्त दीर्घ को 
वाधकर “चादयोऽसत्त्वे से प्रथम इकार की निपात संज्ञा होने पर "निपात एका०' 
से प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण 'प्लुतप्रगृह्य०' से प्रकृतिभाव होकर इ इन्द्रः ऐसा 
ही रूप बनेगा । इसी प्रकार उ उमेशः में भी प्रकृतिभाव हो जायगा | 

'निपात एका०' सूत्र में आङ्‌ का निर्देश किया हे । भाड़ उपसर्ग है और आ 
अव्यय है । ङ्‌ को इत्संज्ञा और लोप हो जाने पर दोनों का रूप समान होने से 
सन्देह होता है, उती के निवारण के लिए बतलाया कि वाक्य और स्मरण में 
अङित्‌ अर्थात्‌ आ ( अव्यय ) रहता है और इससे अन्यत्र ङितु अर्थात्‌ भाङ्‌ है । 
इसे स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित इलोक स्मरण रखिये-- 

ईषदर्थ क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः | 


coU बति विद्यत, S SERIES fs ! 
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स्वल्पार्थ में, क्रिया के योग में, मर्यादा-निर्धारण में ङित्‌ ( आङ्‌ उपसर्ग ) 
समझना चाहिये और वाक्य-स्मरण में अङित्‌ समझना चाहिये । 

आ -- एवं नु मन्यसे, आ--एवं किल तत्‌ इन दोनों प्रयोगों में किसी बात 
को स्मरण किया गया है--'हाँ ऐसा मानते हो | हाँ ऐसी ही बात है ।* 
इसलिए यहाँ पर 'चादयो०” से निपात और “निपांत एका० से प्रगृह्य संज्ञा होने 
के कारण प्रकृतिभाव हो जाता है यह वृद्धि का वाघक है । 

ओष्णम्‌--आ --ईषत्‌ ( थोड़ा ) उष्णम्‌ ( गरम ) यहाँ पर आ स्वल्पार्थक 
है अतः 'प्रादयः' से निपात संज्ञा होने पर भी "निपात एका० से प्रगृह्य संज्ञा 
नहीं होती है; क्योंकि यह सूत्र आइ को प्रगृह्य संज्ञा नहीं करता हे । अतएव 
प्रकृतिभाव भी नहीं होता है । केवल 'आद्गुणः' से गुण होकर आ+-उष्णम्‌ से 
ओष्णम्‌ बन जाता हूँ । 

ओत 1१११ १। १५। 

ओदन्तो निपातः प्रगृह्यः स्यात्‌ । अहो ईशा: । 

ओकारान्त निपात प्रगृह्य संज्ञक हो । 

अहो ईशा:--अहो + ईशा: यहाँ पर 'चादयो० से निपात संज्ञा होने के 
कारण 'ओत इस सत्र से प्रगृह्य संज्ञा होकर 'प्लुतप्रगु०' इस नियम से प्रकृति- 
भाव होने पर अहो ईशाः ऐसा ही रूप रहेगा । 

सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्ष । १। १। १६। 
सम्बृद्धिनिमित्तक ओकारो वा प्रगृह्यो उवेदिके इतो परे | विष्णो इति, 
विष्ण इति, विष्णविति । 

सम्बुद्धि-निमित्तक ओकार की विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा हो अवेदिक इति 
परे रहते । 

विष्णो -- इति-सम्बद्धि-निमित्तक ओकार विष्णो के बाद अवैदिक इति 

शब्द रहने के कारण “सम्बुद्धौ०' इस सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा होकर प्लुतप्रगु० 


सूत्र से SEDE] ॥होने परु. विगो इति. पहरा, ized by SERIES m 
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प्रगृह्य संज्ञा न होने पर 'एचोश्यवायाव: सूत्र से अवादेश और “लोपः शाकल्यस्य 
से व्‌ का लोप होने पर “विष्णु इति' दूसरा रूप बना । वकार के लोप के अभाव 
पक्ष में 'विष्णविति' तीसरा रूप सिद्ध होता है | 

विष्ण इति यहाँ पर वकार का लोप होने पर 'आद्गुणः' से गुण की प्राप्ति 
होने पर पूर्वत्रासिद्धम्‌ इस सूत्र से सपाद सप्ताध्यायी 'आद्गुणः' की दृष्टि में 
त्रिपादी 'लोपः शाक०' द्वारा लोप मसिद्ध होने से गुण नहीं होता । 

सय उञो वो वा । ८। ३।३३। 

मयः परस्य gs वो वा स्यादचि । किम्बुक्तस्‌, किमु उक्तम्‌ | 

मय्‌ से परे उन्‌ के उकार को व होता है अच्‌ परे रहते विकल्प से । 

— किम्वुक्तम्‌-किमु -- उक्तम्‌ यहाँ उपरोक्त सूत्र से मकारोत्तरवर्ती उ का 
व आदेश होकर किम्ब॒ुक्तम्‌ वना । विकल्प पक्ष में “निपात एका०' सूत्र से प्रगह्म 
संज्ञा होने से प्रकृतिभाव होकर किमु उक्तम्‌ यदी रूप बनेगा d 

किम्‌+-उ--किमु । उ एकाच्‌ है । अतः इसकी प्रगृह्य संज्ञा होने से ' प्लुत- 
प्रगृह्मा० ” से प्रकृतिभाव हुआ हे । Si 

इको$सवर्णे शाकल्यस्य ह्वस्वश्च। ६ १। १२७। 

पदान्ता इको हुस्वा वा स्युरसवर्णचि परे | हस्वविधिसामर्थ्यान्न 
स्वरसन्धिः | चक्रि अत्र, चक्रयत्र | 

पदान्त इक को विइल्प से, wu होता हे असवर्णी अच्‌ परे रहते । Gu 
विधि करने से ga होने के बाद दूसरी स्वरसन्धि नहीं होती । क्योंकि gu 
करने के बाद यदि यण-सन्धि करें तो ge करना व्यर्थ हो जाता है । यण्‌-सन्धि 
'तो बिना ह्वस्व किये भी सम्भव हुँ । 

चक्रि अत्र--चक्री--अत्र यहाँ इकोञ्सवर्ण०' इस सूत्र से दीर्घ ई को gu 
होकर चक्रि अत्र रूप बनता है । हस्व न करने पर इको यणचि' से ईकार को 
यकार यण्‌ होने से चक्रचत्र की सिद्धि होती है । देवी ---उवाच यहाँ पर भी हस्त 
का विधान उपस्थित हो सकता है किन्तु 'इकोऽसवर्णे०' आदि का सारांश यह है 
` `कि 'इगृभिन्न' असवर्णी अच्‌ रहने पर ww होगा और जहाँ इक, असवर्णी अच्‌ 


रहेगा वहाँ ga न होगा अतः देवी उवाच में wu न होगा । 
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पदान्ता इति किम्‌ ? गोर्यो । 

उपरोक्त सूत्र में पदान्त क्यों ग्रहण किया ? इसका समाधान गौरी-!-औ 
प्रयोग से होता है । यहाँ गौरी पदान्त न होने पर भी ह्वस्व होने के कारण गौरि 
औ अशुद्ध रूप बन जायगा । अतः पदान्त ग्रहण करना आवश्यक है । अत: पदान्त. 


न होने से wed नहीं हुआ । 
न समासे' ( वातिक )--त्राप्यक्वः | 
समास में पदान्त इक्‌ को हुस्व नहीं होना चाहिये । 
वाप्यश्वः वापी--अश्वः यहाँ पूर्व सूत्र से ह्वस्व और प्रकृतिभाव प्राप्त होने 
पर न समासे' इस वातिक से yer का निषेध और 'इको यणचि' से यण्‌ होने 
पर वाप्यश्वः बना । 
ऋत्यकः 1.६३ १। १२८। 
ऋति परे पदान्ता अकः प्राग्वद्वा | 
ऋषार परे रहते पदान्त अक को विकल्प से wed होता है । 
ब्रह्मषिः-ब्रह्मा+-ऋषिः यहाँ उपरोक्त सूत्र “ऋत्यकः से gA होने पर 
ब्रह्म ऋषिः तथा ga न होने पर “आद्गुणः से गुण--ब्रह्मवि: d 
अचो रहास्यां है । ८1 ४। ४६। 
अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरो .द्वे वास्तः । गोर्य्यौ । 
अच्‌ से परे रेफ हकार के बाद यर्‌ प्रत्याहार के वणो को द्वित्व होता है, 
विकल्प से । | 
.गौय्यौ--गौरी--ओऔ, यण्‌ के बाद गौ र्‌ य ओ बनने पर 'अचो० सूत्र से 
य्‌ को द्वित्व होने पर गोय्यो, पक्ष में गोयों । 
| इति अच्‌संघिप्रकरणम्‌ । 


क 
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स्तोः इचुना इचुः । ८ । ४। ४०। 
सकारतवर्गयोः शकरचवर्गाभ्यां योगे शकारचवर्गो स्त: | रामण्शेते, 
रामद्चिनोति, सच्चित्‌, MIRAT । 
शकार चवर्ग के योग में सकार तवर्ग के स्थान में शकार चवर्ग हो । 


रामर्शेते--रामस्‌-|-शेते यहाँ पर शकार का योग होने से सकार के स्थान 
पर शकार होकर रामश्शेते सिद्ध हुआ । रामस्‌--चिनोति में चवर्ग का योग रहने 
wars हो गया है । सत्‌--चित्‌ यहाँ चवर्ग का योग होने से तकार के 
स्थान पर चवर्ग का प्रथम अक्षर चकार होकर सच्चित्‌ बना। ऐसे ही शाज्िन्‌-+ 
जय यहाँ भी चवर्ग का योग है अतः पञ्चम वर्ण नकार के स्थान में चवर्ग का 
पञ्चम वर्ण न्‌ होने से शाञ्जिञ्चय सिद्ध हुआ । 


शात्‌।८।४।४४। 
शात्परस्य तवर्गस्य चुत्वं न स्यात्‌ । विश्नः, प्रश्‍न: | 
शकार से परे तवर्ग को चुत्व ( चवर्ग ) नहीं हो । 
विश्न:--विश्‌ |-नः, प्रशन: इन दोनों प्रयोगों में पूर्व सूत्र से न को चुत्व 
(sp) प्राप्त हुआ किन्तु उसका अपवाद सूत्र 'शात्‌' से चुत्व का निषेध होने पर 
विश्नः, प्रश्‍न: में चवर्ग नहीं होता । 
ष्टुना ष्टुः। ८।४। ४१। 


स्तोः ष्टुना योगे ष्टुः स्यात्‌ । रामष्षष्ठः, रामष्टीकते, पेष्टा, तट्टीका, 
चक्रिण्डोकसे | 


षकार टवर्ग के .योग में सकार तवर्ग के स्थान पर षकार टवर्ग हों । 
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रामष्पष्ट:--रामस्‌-- षष्ठ: यहाँ षकार का योग होने से सकार के स्थान पर 
षकार होकर रामष्षष्ठः बना | रामम्‌-टीकते यहाँ टवर्ग के योग में स्‌ के मूर्धन्य 
प होकर रामष्टीकते बना । तत्‌--दीका यहाँ टवर्ग के योग में तवगं के प्रथम 
वर्ण त्‌ को टवर्ग का प्रथम वर्ण ट्‌ होकर तट्टीका बना । इसी प्रकार चक्रिन्‌+- 
ढौकसे में टवर्ग के योग में न्‌ को ण होकर चक्रिण्डोकसे सिद्ध हुआ ! 


न पदान्ताट्वीरनाम्‌ । ८। ४। ४२। 
पदान्ताइर्गात्परस्यानामः स्तोः ष्टुनं स्यात्‌ । षट्‌ सन्तः, षट्‌ ते | 
पदान्त टवर्ग से परे नाम्‌ भिन्न तवर्ग सकार को षकार टवर्ग न हो । 


षट्‌ सन्तः-षट्‌+-सन्तः यहाँ टवर्ग के योग में सकार को पूर्व सूत्र से षकार 
ग्राप्त था किन्तु “न पदान्ता०' इस सूत्र से निषेध हो जाने पर षट सन्तः ऐसा ही 
रह जाता है । इस्री प्रकार षट-|-ते से षट्‌ ते को भी समझना चाहिए । | 

पदान्तात्किस्‌ ? इंद्र । टोः किस्‌ ? सपिष्टमम्‌ । 

“न पदान्ता०' इस सूत्र में 'पदान्तात्‌' ग्रहण क्यों किया ? इसका समाधान 
ईट के प्रयोग से होता है । ईट--ते यहाँ टवर्ग तो है किन्तु पदान्त न होने से 
ऽटुत्व का निषेध नहीं होगा जिससे तवर्ग को "ष्टुना ष्टु: इस सूत्र से ट होने पर 
ईट बनता है । यदि पदान्तात्‌ ग्रहण न करते तो यहाँ भी We ते की तरह ष्टुत्व 
का निषेध होकर “इट्‌ ते इस अशुद्ध पद की रचना होती । 

दूसरा प्रन यह है 7 उपरोक्त सूत्र में टवर्ग ग्रहण क्यों किया? इसका 
समाधान है सपिष्टमम्‌ । सपिष्‌+-तमम्‌ यहाँ टवर्ग ग्रहण करने से उपरोक्त सूत्र 
स ष्‌ के वाद भीत्‌ को टकार न होने से सपिष्तमम्‌ ऐसा ही रह जाता, जो 
अभीष्ट नहीं है । भतः टवर्ग ग्रहण करना आवश्यक हे । यहाँ टवर्ग न होने से न 
पदान्ता०' से निषेध नहीं होगा । अपितु “ष्टुना ष्टुः' से तकार को टकार होनें पर 
सपिष्टमम्‌ बनेगा । 

'अनाम्नवतिनगरीणामिति वाच्यस्‌’ (वात्तिक )--षण्णास्‌, षण्णत्रतिः, 
षण्णगये: | 
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उपरोक्त सूत्र में पदान्त टवर्ग से परे नाम्‌, नवति और नगरी से भिन्न सकार 
तवर्ग को ष्टुत्व न हो--ऐसा कहना चाहिए । अर्थात्‌ इन तीनों प्रयोगों में ष्टुत्व 
होना चाहिए । 

O घट- नाम्‌, षद्‌+-नवतिः, qe--u इन तीनों प्रयोगों में (ष्टुना ष्टुः 
इस qua नकार को ष्टुत्व ( णकार ) होने पर प्रथम प्रयोग में “प्रत्यये भाषायां 
नित्यम्‌’ इस वातिक से ट्‌ को भी अनुनासिक ण्‌ होकर षण्णाम्‌ तथा अन्य दोनों 
प्रयोगों में “यरोऽनु०' इस सूत्र से विकल्प से अनुनासिक होकर षण्णवतिः तथा 
पण्णगर्यः qai | | 

उपरोक्त वातिक द्वारा नाम्‌, नवति, नगरी से भिन्न स्थलों में 'न पदान्ता०' 
से ष्टुत्व का निषेध होता gl यहाँ तो वे हो शब्द हैं अतः ष्टुत्व का निपेध 
नहीं होगा । | 
तोः षि। ८। ४। ४४। 
तवगंस्य षकारे परे न ष्टुत्वम्‌ | सन्‌ षष्ठः । 
तवर्ग को पकार परे रहते ष्टुत्व नहीं होता । 
सन्‌-षष्ठ: यहाँ “ष्टुना ष्टुः' से न्‌ के स्थान पर णकार प्राप्त था, किन्तु 

“तोः षि’ सूत्र से तवर्ग के बाद षकार होने से ष्टुत्व न होकर सन्‌ पष्ठः ऐसा 

ही रह जाता है । 
झलां जशोऽन्ते। ८ । २। ३९। 

पदान्ते झलां जशः स्युः। वागीशः d 

पदान्त झळ को जश्‌ आदेश हों । | 

वागीशः--वाक्‌--ईश: यहाँ उपरोक्त सूत्र से पदान्त झल्‌ क्‌ के स्थान पर 
सवर्णी जश्‌ गकार होने से वागीशः सिद्ध हुआ । 

यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा । ८। ४। ४५। 

यरः पदान्तस्यानुनासिके परेऽनुनासिको वा स्यात्‌ | एतन्मुरारिः, 
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पदान्त यर्‌ को अनुनासिक परे रहते विकल्प से अनुनासिक हो । 

एतन्मुरारि:--एतत्‌ --मुरारिः में 'झलां जशोऽन्ते’ से त्‌ को द्‌ होने पर 
एतद्‌ -मुरारिः बना । तदनन्तर प्रकृतः सूत्र से पदान्त यर्‌ द्‌ को सानुनासिक 
नकार होकर एतन्मुरारिः तथा अनुनासिक न होने पर एतद्‌ मुरारिः रूप बनेंगे । 

प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌’ ( वातिक )--तन्मात्रम्‌, चिन्मयस्‌ | 

यदि प्रत्यय सम्बन्धी अनुनासिक वर्ण बाद में हो तो पदान्त यर को नित्य 
अनुनासिक होता है । 

तन्मात्रम्‌ तत्‌ञ-मात्रम्‌, चित्‌+-मयम्‌ यहाँ पर इसी वातिक से दोनों 
प्रयोगों में तकार को नकार होकर तन्मात्रम्‌ और चिन्मयम्‌ बनते हैं । 

तोलि। ८। ४। ६०। 


तवस्य लकारे परे परसवर्णं: स्यात्‌। तल्लयः, विद्वांल्लिखति। 
नस्यानुनासिको ल: | 


तवर्ग को लकार परे रहते परसवर्ण होता है । 
तल्लयः ततु--ल्यः यहाँ इसी सूत्र से लकार पर रहने के कारण तकार 


को परसवर्ण छकार होकर तल्लयः बना । विद्वान्‌+-छिखति यहाँ अनुनासिक न्‌ के 
स्थान पर अनुनासिक छू परसवर्ण होकर विद्वाल्लिखति प्रयोग सिद्ध हुमा । . 


उदः स्थास्तम्भोः पुवंस्य । ८। ४। ६१। 
उदः परयोः स्थास्तम्भयोः quaai: स्यात्‌ । 
उद्‌ से परे स्था, स्तम्भ को पूर्वसवर्ण होता है। 
तस्मादित्युत्तरस्य । १। १। ६०। | 
पञ्चमी निदशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य परस्य 
सयस्‌ । 
पञ्चमी विभक्ति के निर्देश से जो कार्य. किया जाय उसे वर्णान्तरो से 


अव्यवहित पर को समझना चाहिए । 
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आदेः परस्य। १। १। ५४॥ 


परस्य यद्विहितं तत्तस्यादेर्बोध्यस्‌ | इति सस्य थ! | 
पर को जो कार्य विहित हो वह उसके आदि में होना चाहिए, इससे स्‌ को 


थ्‌ हो गया । 
झरो झरि सवर्णे । १। ४। ६५ I 
हल: परस्य झरो लोपो वा स्यात्सवर्णे झरि | 


हल के बाद में स्थित झर्‌ का लोप विकल्प से हो, सवर्णी झर्‌ परे रहते । 
| खरि च 1८॥४॥५५॥ 

खरि परे झछां चरः q: । इत्युदो दस्य त: । उत्थानम्‌, उत्तम्भनम्‌ | 

खर्‌ परे रहते झल को चर्‌ हो । इस नियम से उद्‌ के दकार को 
तकार हुआ । 

उत्थानम--उदु--स्थानम्‌ू--इस प्रयोग में wa eqno! इस सूत्र से पूर्व- 
सवर्ण का विधान हीने पर 'तस्मादित्यु०' इससे स्था के स्थान में पूर्वसवर्ण प्रात 
होने पर 'आदेः परस्य’ इस सुत्र से स्था के आदि वर्ण स्‌ के स्थान में अघोषमहा 
प्राण आदि प्रयत्नसाम्य के कारण शकार आदेश होकर उद्‌ थ्‌ थानम्‌ होने पर 
झरो झरि०' इससे प्रथम थकार का लोप होने के अनन्तर 'खरि च' से द्‌ को 
तकार होकर उत्यानम्‌ सिद्ध होता है। थकार के लोप न होने पर उत्थ्यानम्‌ 
होगा । इसी प्रकार उद्‌--स्तम्मनम्‌ से उत्तम्भनम बनेगा । 


झयो होऽन्यतरस्याम्‌ । ८। ४। ६२। 
झथः परस्य हस्य : वा पूर्वसवर्णः । नादस्य घोषस्य संवारस्य महाः 
प्राणस्य ताहशो वगंचतुथं: | वाग्घरिः, वारहरिः | 


झय से परे हकार को विकल्प से पूर्वसवर्ण होता है । नाद, घोष, संवार, 


महाप्राण प्रयत्नवाले ह के स्थान परक वर्ग का चतुर्थ वर्ण घकार आदेश 


हुआ । 
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वाग्घरि:--वाक-|-हरिः यहाँ 'झलां जशोऽन्ते से क को गकार होनें पर 
'झयो हो०' सूत्र से हकार के स्थान में पूर्व बर्ण गकार के सवर्णी क ख ग घ ङ 
पाँचों की प्राप्ति होने पर 'स्थानेन्तरतमः' नियम के सहयोग से नाद-घोष-संवार्‌- 
महाप्राण प्रयत्नवाले ह के स्थान पर समान प्रयत्नवाला घ आदेश होने पर 
वाग्घरिः बना । पूर्वसवर्ण न होने पर वाग्हरि: । 


शइछोऽटि। ८ । ४१ ६३। 


पदान्ताज्झय: परस्य शस्य छो वा स्यादटि | ततृशिव इत्यत्र दस्य 
इचुत्वेत जकारे कृते खरि चेति जकारस्य चकार: | तच्शिवः, तच्छिवः | 

पदान्त झय से परे श को छ विकल्प से हो मट्‌ परे रहते । qm: 
यहाँ पर दकार को इचुत्व से जकार करने पर 'खरि च' से जकार को चकार 
हुआ g | 

तच्छिव:--तद्‌--शिवः यहाँ पर “स्तोः ₹चुना०' इस सूत्र से दकार को जकार 
होकर 'खरि च' से ज को च होने पर तच्‌ शिव: बना । तदनन्तर 'शक्छोऽटि' सूत्र 
से शकारोत्तरवर्ती इकार अट्‌ प्रत्याहार में रहने के कारणश को छ होकर 
तच्छिवः, छत्व के अभाव में तच्‌ शिव: प्रयोग सिद्ध हुए । 

'छत्वममीति वाच्यम्‌' ( वातिक )—तच्छ्लोकेन । 

पदान्त झय के परे शकार को विकल्प से छकार हो अम्‌ परे. रहते ऐसा 
कहना चाहिए । 

तद्‌--एलोकेन यहाँ 'स्तोः इचु०' से पूर्ववत्‌ जकार और 'खरि च' से चकार 
होने पर “छत्वममीति' इस वातिक से अमु प्रत्याहार वर्ण लकार के परे रहते 
शकार को छकार होकर तच्छलोकेन बना । छत्वाभाव से तच्‌ एलोकेन बनेगा । 


| सोऽनुस्वारः। ८। ३१ २२। 
मान्तस्य पदस्यानुस्वारः स्याद्धि | हरि वन्दे । 
मान्त पद को अनुस्वार होता है हरू परे रहते । 
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हरि वन्दे--हरिम्‌--वन्दे यहाँ इसी सूत्र से मकार को अनुस्वार होकर हार्‌ 
वन्दे बनता है । 
नइचापदान्तस्य झलि । ८। ३। २४1 
नस्य मस्य चापदान्तस्य झल्यनुस्वारः स्यात्‌ | यशांसि, आक्रंस्यते | 
अपदान्त नकार, मकार को अनुस्वार हो झल परे रहते। 


यशांसि-यशान्‌+-सि यहाँ उपरोक्त सूत्र से नकार को अनुस्वार होकर 
यशांसि बनता है । यह प्रयोग यशस्‌ शब्द के नपुंसक प्रथमा बहुवचन का रूप है। 
नियमतः नुम्‌ के नकार को अनुस्वार हुआ है । आक्रम्‌य-स्यते यहाँ अपदान्त 
मकार को झल--स्‌ के परे रहने से अनुस्वार होकर आक्रस्यते बना । 


झलि किस्‌ ? मन्यते । 

उपरोक्त सूत्र में झल्‌ ग्रहण क्यों किया ? इसका समाधान “मन्यते' d! 
झल ग्रहण के अभाव में यहाँ भी न को अनुस्वार होने से अशुद्ध रूप बनेगा अतः 
झल ग्रहण आवश्यक है । 

अनुस्वारस्य ययि परसवणंः। ८। ४। ५८। 

स्पष्टम्‌ | शान्तः | | 

अपदान्त अनुस्वार को यय्‌ परे रहते परसवर्ण हो । 

शान्त:--शाम्‌--तः यहाँ 'नश्चा०' सत्र से मकार को अनुस्वार करने पर 


[| 7 a 
अनुस्वारस्य० इस विधान से परसवर्ण तकार का सवर्णी सानुनासिक वर्ण नकार 
करने से शान्त: प्रयोग बना । 


चा पदान्तस्य । ८। ४। ५९ | 


पदान्तस्यानुस्वा 
जमतात रस्य यथि परे परसवर्णो वा स्यात्‌। त्वङ्करोषि, 


पदान्त . 
TIT को यय्‌ परे रहते विकल्प से परस हो, 
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त्वङ्करोपि-त्वम्‌4-करोषि “यहाँ मोऽनुस्वारः' से मकार के अनुस्वार होने 
पर 'वा पदान्तस्य’ सूत्र से सानुनासिक अनुस्वार के स्थान में परसवर्ण-ककार 
का सवर्णी सानुनासिक ङ्‌ होकर त्वङ्करोषि ओर परसवर्ण न होने पर त्वं करोषि 
रूप बनेंगे । 


सो राजि समः क्वो । ८। ३। ३५। 
क्विबन्ते राजतौ परे समो मस्य म एव स्यात्‌ । SUE | 


क्विप्‌ प्रत्ययान्त राज शब्द परे रहते सम के मकार को मकार ही हो । 
इस नियम से समु--राट्‌ यहां म को अनुस्वार न होकर मकार ही रहने से 
सम्राट बना । 


हे मपरे वा। ८॥३॥ २६। 

मपरे हकारे मस्य मो वा स्यात्‌ । किम्‌ हालयति, कि great । 

मकार परक हकार परे रहते मकार को मकार हो होता है विकल्प से । 

किम-|-ह्वालयति यहाँ उपरोक्त सूत्र से मकार को मकार ही रहने से 
किम्‌ ह्यल्यति तथा विकल्प पक्ष में “मोऽनुस्वारः से अनुस्वार होकर कि 
हालयति बना । . | 

qaa यवला ur ( वातिक )-किये. we, कि ह्यः, किवं. 
gaf, कि छलयति, किले, ह्लादयति, कि ह्लादयति । 

य व छ परक हकार परे रहते मकार के स्थान में क्रम से ये वें ले आदेश 
हों विकल्प से । 

किये हा:--किम्‌--ह्यः यहाँ “मोऽनुस्वारः से प्राप्त अनुस्वार को बाघकर 
उपरोक्त वातिक से म के स्थान पर सानुनासिक यें. आदेश होकर कियं_ Wr, पक्ष 


में अनुस्वार होने पर कि ह्य: बना । इसी प्रकार अन्य दोनों प्रयोगो में क्रम से 
वे और छे, आदेश ओर पक्ष में अनुस्वार होने से दो-दो रूप बनेंगे । 
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| नपरे नः। ८। 31301 

नपरे हकारे परे मस्य नो वा स्यात्‌ । किन्‌ wu, कि wu । 

नकार परक हकार परे रहते मकार को न होता हे विकल्प से । 

कि ह्लुते-किम्‌ञ-ह्वुते यहाँ भी पूर्वोक्त “मोऽनुस्वारः' से अनुस्वार प्राप 
Wr! उसे बाघकर उपरोक्त सूत्र से मको न होने से किन्‌ ह्वते तथा पक्ष मे 
अनुस्वार होने से कि qd रूप हुए । 

emet टकितौ । १। १। ४६। 

टित्कितो यस्योक्तो तस्य क्रमादाद्यन्तावयवो स्तः । 

टित्‌ और कित्‌ का आगम जिसको कहे गये है. क्रम से उसके आदि भौर 
अन्त में हों । 

डः सि घुट्‌ । ८। ३।२९। 
डात्परस्य सस्य धुड्वा स्यात्‌ | षट्त्सन्तः, षट्‌ सन्तः | 
` ड से परे स को घुट का आगम हो विकल्प से । 

पद्त्सन्त:--षट्-[-सन्त: यहाँ 'झलां नश्‌०' से ट्‌ को ड होने पर उपरोक्त 

सूत्र से घुट्‌ का विधान हुआ amrat टकितौ' इस नियम से सकार को धुट्‌ 


विहित होने के कारण सकार के आदि में हुआ । षड्‌ धुट्‌ सन्तः होने पर ट्‌ की. 


'हलन्त्यम्‌' से इत्संज्ञा तथा उकार की 'उपदेशेऽजनु०' से इत्संज्ञा और 'तस्य 
लोप: से लोप होकर षड्‌ घ्‌ सन्तः बना । तदनन्तर ‘खरि च' इस सूत्र से धकार 
को चर्‌ वर्ण त, डकार को चर्‌ वर्ण ट होने पर षद्त्सन्त: तथा घुट्‌ न होने पर 
षट्‌ सन्तः बना । 


० 


ङ्णोः कुक्‌ टुक्‌ शरि। ८। ३। ३८। 


ङकारणका रयो: कुकटुकावागमौ स्तः वा शरि | 


nb] 


" » i 
A TNS कर्क... >. 


FAR rre परे रहते कुक आर हुक का आगम विकल्प से हो । | 


हलसंघिभ्रकरणम्‌ | . ३९ 
वयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌’ ( वातिक )-प्राङख्‌ 
षष्ठः, प्राङ्‌ क्षष्ठ:, प्राङ्‌ षष्ठः, सुगण्‌ पष्ठः, सुगणट्‌ षष्ठः, सुगण्‌ षष्ठः । 

चय्‌ ( वर्ग के प्रथम अक्षर ) को द्वितीय अक्षर होता है शर्‌ परे रहते 
पौष्करसादि ऋषि के मत से । 

A बष्ठः--प्राइ--षष्ट: यहाँ ‘ङ्णोः guo इस सूत्र से कुक 'आद्यन्तो०' 
इस नियम के अनुसार कित्‌ होने के कारण ङकार के अन्त में हुआ । अनुबन्ध 
( कुक का उक्‌ ) की इत्संज्ञा लोप होने पर प्राङ्‌ क्‌ षष्ठ: बना । तदनन्तर चयो 
द्वितीया०” इस वार्तिक से प्रथम अक्षर क को खू होने पर प्राडू ल, षष्ठ: बना । 
द्वितीय अक्षर न होने पर 'कषसंयोगे क्ष? नियम से क्ष होकर प्राङ्‌ कष्ट: आर 
कुक न होने पर NES बने । इसी प्रकार सुगणू--षर्छः यहाँ णकार को टुक्‌ 
होने पर “चयो. ढि० इससे द्वितीय अक्षर द्‌ होने पर सुगण्‌ द्‌ पछ: तदमावे सुगण्‌ 
c षष्ठः तथा टुक्‌ के भी अभाव में सुगण्‌ षष्ठः बने । 


` नइच ।८। ३।३०। 
नान्तात्परस्य सस्य धुडवा स्यात्‌ । सन्त्सः, सन्स: । 
: नान्त पद से परे स को घुट्‌ का आगम विकल्प से हो । 
| सन्त्सः--सन्‌--सः यहाँ नान्त होने के कारण सकार के आदि में घुट्‌ का 


आगम होकर अनुबन्ध लोप होने पर सन्‌ घ सः बना । तदनन्तर "uw से घ 
को चर्‌ ( त ) e तथा घुद्‌ न होने पर सन्स: सिद्ध gut 


हि तुक VRIR 


पदान्तस्य नस्य शे परे तुग्वा स्यात्‌ ! सञ्छम्मु:, सञ्च्छम्मुः, सञ्‌ च्‌ 
शम्भुः, सञ्‌ शम्भुः । 


qe नक्राइ-को, परे रहते ते तुक्‌ का आगम विकल्प से हो । 


aprum M 
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सम्‌ छम्भु-सन्‌ शम्भु: यहाँ 'शि तुक्‌' सूत्र से 'आद्यन्तो०' इस सत्र के 
सहकार से न के अन्त में तुगागम होने पर अनुबन्ध ( उक्‌ ) लोप होकर सन्‌ 
शम्भुः बना । 'शरछो$टि' से शम्भु के श को छत्व, 'स्तो: शच०' से q को न 
तदनन्तर उसी से न्‌ को न्‌ और 'झरो झरि सवर्णे” सूत्र से चकार का लोप होकर 
NOST: प्रथम रूप बना । छोपाभाव में US छम्मुः, छत्वाभाव में स च शम्भुः 
भौर तुक्‌ के अभाव में सभ्‌ शम्भुः ये चार रूप बनेंगे । e 


अछो अचछा अचशा जशाविति चतुष्टयस्‌ । 
 ख्पाणामिह तुक्‌ छत्व-च-लोपानां विकल्पनात्‌ ॥ 
तुक, छत्व और चकार लोप के विकल्प से चार रूप होते हैं । 


ङमो हस्वादचि ङमुण्‌ नित्यम्‌ । ८। ३। ३२] 


हस्वात्परो यो झम्‌ तदन्तं qu तस्मात्परस्याचो नित्यं ङमडा 
चेत्य ङम्‌ डागमः 
स्यात्‌ । ्रत्यङ्झात्मा, सुगण्णीशः, सन्नच्युतः | 
हृस्व से परे saa ( ङम्‌ प्रत्याहार--ङण न ) पदान्त 
न्त के परवर्ती अच्‌ 
को ङमुट्‌ अर्थात्‌ क्रम से डट्‌, णुट्‌ और नुट्‌ का नित्य आगम हो । 


भत्यङ्ङात्मा-्रत्यङ्‌--भात्मा यहाँ ह्वस्व से परवती ङमन्त पदान्त 'ङ' 
d अच्‌--आत्मा के आ को mm का आगम विहित होने पर “आद्यन्तौ 
इस नियम सूत्र से टित्‌ होने के कारण झा के आदि में होने से प्रत्य 
x T पदनन्तर अनुबन्ध 'उट्‌' का लोप होने पर प्रत्यडडात्मा प्रयोग 

सुगण्‌4-ईशः यहाँ उसी प्रकार इस प्रत्याहार में ण होने के कारण णट 
(x) का आगम होकर सुगण्णीशः तथा सन-- अच्युत: यहाँ नकार के 
कारण नुट्‌ ( न्‌ ) होकर सन्नच्युत: सिद्ध होते हैं । इस नियम के अपवाद भी 
कहीं-कहीं मिलते हैं। जैसे--संज्ञाप्रकरण में 'सुसिङन्तं पदम्‌' तथा अचसन्धि 
के प्रारम्भ में 'इको यणचि' सूत्रों में भी डकार और णकार के बाद स्वरवर्ण 


भ को डुट्‌ और णुट्‌ होकर तिङ 
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चनने चाहिए थे । किन्तु आर्ष प्रयोग स्पष्टता, तदाकारता तथा ऋषि को सन्धि 
अनिष्ट होने के कारण अइउण्‌ आदि की तरह वहाँ भी सन्धि नहीं हुई हे । 

समः सुटि। ८।२।५। 
समो रुः स्यात्सुटि । 
सम्‌ के म के स्थान पर रु आदेश हो सुटू का सकार परे रहते । 
अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा । ८॥ ३। २। 
अत्र रुप्रकरणे रोः पूर्वस्यानुनासिको वा स्यात्‌ । 
इस रु प्रकरण में रु से पूर्ववर्ती वर्ण को अनुनासिक आदेश विकल्प से हो । 
अनुनासिकात्परोऽः स्वारः। ८ । ३। ४ | 
अनुनासिकं विहाय रो: पूर्वस्मात्प रोऽनुस्वारागमः स्यात्‌ | 
इस रु प्रकरण में अनुनासिक को छोड़कर रु के पूर्ववर्ती वर्ण के परे अनुस्वार 
का आगम होता है । | 
खरवसानयोविसजंनीयः । ८। ३१ १५। 


खरि अवसाने च रेफस्य विसगं: स्यात्‌ । 

खर्‌ परे रहते मौर अवसान ( अन्त ) में यदि रेफ हो तो उसे विसर्ग हो । 

'सम्पुम्कानां सो वक्तव्यः | ( वातिक )-संस्स्कता; संस्स्कत्तां । 

सम, पुम्‌ और कान्‌ सम्बन्धी विसर्ग को सकार होता है । 

संस्स्कता--सम्‌--कर्ता इस स्थिति में 'सम्परिस्याँ करोतौ भूषणे' इस 
नियम से सुट ओर अनुबन्ध लोप होकर सम्‌-{-स्कर्ता बनने पर सम: सुटि 
इससे gz परे रहने के कारण म को रु होकर स रु स्कर्ता बना। तत्पश्चात्‌ 
“अंत्रानुनासिक:०” इस सूत्र से सकार को विकल्प से अनुनासिक का आगम तथा 
अनुनासिक के विकल्प पक्ष में 'अनुनासि० ' सूत्र से अनुस्वार का आगम होने पर 
सं रु--झक्ता तथा सं. वो रूप बने हैं। तदनन्तर रु के उ की wen 
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और लोप होकर 'खरवसान०' इस सूत्र से र्‌ का विसर्ग होने पर “सम्पु०” इस 
वातिक से विसर्ग का स होने से संस्स्कर्ता और संस्स्कर्ता रूप बनते हैं । 
पुमः खय्यस्परे। ८॥ ३।६। 
अम्परे खयि पुमो रु: स्यात्‌ । पुंस्कोकिलः, पुंस्कोकिलः | 
अम्परक खय्‌ परे रहते पुम्‌ के मकार को रु होता gd 
पुंस्कोकिल:--पुम्‌-|-कोकिल: यहाँ उपरोक्त सूत्र से मकार को रु आदेश 
होकर 'अत्रानुनासि०' से रु के पूर्ववर्ती वर्ण को अनुनासिक तथा पक्ष में 'अनु- 
नासि० ' से अनुस्वार होने पर पुं रु--कोकिल: तथा पृं रु--कोकिल: दो रूप 
बन । तदनन्तर उकार की इत्संज्ञा लोप होकर 'खरवसान०' से र को विसर्ग तथा 
सम्पुम्कानां सो वक्तव्य” से विसर्ग को स होने पर पुंस्कोकिलः तया पुंकोकिलः 
दोनों रूप सिद्ध हुए । ! 
नइछव्यप्रशान्‌ । £1 ३। ७। E 
अम्परे छवि नान्तस्य पदस्य रु: स्यात्‌, न तु प्रशानशब्दस्य | 
अम्परक छव्‌ प्रत्याहार का वर्ण परे रहने पर नान्त पद को रु हो प्रशान्‌ 
शब्द को छोड़कर । 
विसजंतीयस्य सः। ८। ३१ ३४ 
खरि विसर्जनीयस्य सः स्यात्‌ । चक्तिस्त्रायस्व, चक्रिस्त्रायस्व | 
खर्‌ परे रहते विसर्ग को होता है। - 
| A el cad त्रायस्व यहाँ भी पूर्वक्रम के ` अनुसार “नएछव्प० 
पत्र से नकार को स होने पर क्रमशः अनुनासिक और अनुस्वार होंगे । तत्पश्चात्‌ 
अनुबन्ध लोप और “खरवसान०' से र का विसर्ग होने पर 'विसर्जनीयस्य सः से 
विसर्ग का स होकर चक्रिस्त्रायस्व, चक्रिस्त्रायस्व दो रूप बने । 
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“नइछव्य०' इस सत्र में अप्रशान्‌ ग्रहण क्यों आवश्यक है ऐसी जिज्ञासा होने 
पर प्रशान्‌+-तनोति यहां पर प्रशान्‌ के न को रु होकर अनिष्ट और अशुद्ध प्रयोग 
बनेंगे, अतः अप्रशान्‌ . ग्रहण अत्यन्त आवश्यक है । जिससे प्रशान्‌+-तनोति ÄT 
को रु नहीं होता है । 

पदान्तस्येति किस्‌ ? हन्ति । 

उपरोक्त सूत्र में पदान्त नकार को रुरव का विधान क्यों किया ? इस सन्देह 
का निवारण (हन्ति' प्रयोग से होता है । अर्थात्‌ यहाँ अपदान्त न्‌ ( हन्‌ ) को 
भी रु होकर रूपद्वय को सिद्धि होगी जो अभीष्ट नहीं है, क्योंकि इससे अशुद्ध 
प्रयोग बनेंगे । अतः पदान्त ग्रहण आवश्यक है । 

नन्पे। ८।३। १०। 
नृनित्यस्य रु: स्याद्वा पकारे परे । 
नन्‌ के नकार को रु हो पकार परे रहते विकल्प से । 
कुप्वोः 7 क ८. पौच ।८।३।३७। 

कवर्गे पवर्ग च परे विसगंस्य क पो स्तः। चाद्विसगं ॥ 
T ~ पाहि, न्‌ - पाहि, न: ~ पाहि, नु: पाहि, तृन्पाहिः । 

कवर्ग और पवर्ग परे रहते क्रम से विसर्ग को £. क 2 प आदेश होते हैं 
विकल्प से । हश 

Tes पाहि- नन्‌ rtg यहाँ 'नुन्पे सूत्र से नकार को र होने पर 
पूर्वक्रम के अनुसार अनुनासिक और अनुस्वार होकर न्‌ रु+पाहि ww, 
रु--पाहि, ये दो रूप बने। तदनन्तर अनुबन्ध लोप होकर रकार का 'खरवसान०' 
से विसर्ग, 'कुप्वोः ~ क ~ पौ च/ सूत्र से विसर्गे को प होने परन्‌ ~. 
पाहि, न्‌ ~ पाहि, न्‌: पाहि, नुः पाहि एवम्‌ qur सूत्र से न्‌ को रुत्व छ 
होने पर नन्पाहि ये पाँच रूप बनते हैं । 

तस्य परमाञ्रडितम्‌। ८१ ११२४ 
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दो बार कहे हुए पद के दूसरे रूप को आम्रेडित कहते हूँ । 
कानास्रेडिते। ८। ३। १२ । 
कान्नका रस्य रु: स्यादाम्रेडिते परे | काँस्कानु, कांस्कान्‌ | 


कान्‌ के नकार को रु होता है आम्रेडित ( द्विरुक्त पद ) परे रहते । 


zi m कांस्कानू--कानु-- कान्‌ यहाँ “तस्य परमा०' सूत्र से द्वितीय कान पद की 
आम्रेडित संज्ञा होने पर कानाम्रेडिते' इस सूत्र से न को रु होकर का रु Ham 
x =k अनुनासिक और अनुस्वार होकर अनुबन्धविहीन र्‌ की 'खरवसान०' 

सग होने पर 'सम्पुम्कानाम्‌' से विसर्गं को स होकर sies स्कान्‌ 
NE | ह्‌ न्‌ और कांस्कान्‌ 

छेच।६।१।७६। 

हृस्वस्य छ तुगागमः स्यात्‌ | शिवच्छाया | 

छकार परे रहते ga को तुक्‌ का आगम होता है । 

शिवच्छाया--शिव-{-छाया यहाँ वकार के ह्वस्वान्त होने के कारण तुक्‌ का 
आगम होने पर शिव तुक्‌ छाया बना । अनुबन्ध लोप होने पर “स्तोः इचुना झ्चुः 
'इससे तकार को च होने पर शिवच्छाया बना । | | न 
र पदान्ताढ्ठा 1६1 १। ७६। 
दोर्घात्पदान्ताच्छे परे grar । लक्ष्मोच्छाया, लक्ष्मीछाया | 
दीर्घ पदान्त से तुक्‌ विकल्प से होता है छ परे रहते । 
छक्मीच्छाया-_छक्मी 1 छाया यहाँ 'पदान्ताद्वा? सुत्र से तुक्‌ और अनुबन्ध 


रोप होने पर “स्तोः श्चुना श्च से इचत्व डकर: | 
उर्म $ अ इचुत्व होकर लक्मीच्छाया तथा तक न होने 


इति हुळूसंधिप्रकरणस्‌ | 


*d 
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^ विसर्जनीयस्य सः। ८। ३। ३४। 
खरि विसर्जनीयस्य सः स्यात्‌ । विष्णुस्त्राता | 
खर्‌ परे रहते विसर्ग को स होता है । 
विष्णस्त्राता--विष्णु:--त्राता यहाँ त्राता का प्रथम अक्षर त्‌ के खर्‌ 
प्रत्याहारगत होने के कारण विसर्ग का स होने पर विष्णस्त्राता बना । 
- वा शारि।८।३।३६। 
शरि aaien विसर्गो वा स्यात्‌ । हरिः शेते, हरिश्शेते । 


शर्‌ परे रहते विसर्ग को विकल्प से विसर्ग ही रहता है । अर्थात एक पक्ष में 
विसर्ग हो रहेगा । दूसरे पक्ष में अन्य सन्धियाँ हो सकंगी । 


हरिः शेते--हरि:-शेते यहाँ “विसर्जनीयस्यं सः इस सूत्र से नित्य प्राप्त 
विसर्ग को बाथकर वा शरि' से विसर्ग के स्थान पर विसगं.ही होने पर हरि 
शेते प्रथम प्रयोग बना । पक्ष में विसर्ग न होने पर, 'विसर्जनीयस्य सः से विसर्ग . 
को सकार ओर “स्तोः इचु०' से सकार को शकार होने पर हरिष्दोते दूसरा रूप 
सिद्ध होता है । : 

ससजुषो रुः। ८१२१ ६६। 
पदान्तस्य सस्य सजुष्‌ शाब्दस्य च रुः स्यात्‌ । 
पदान्त स और सजुष्‌ शाब्द के षकार को रु हो । 


अतो रोरप्लृतादप्लृते । ६। १। ११३। 


स्यादप्लतेऽचि । शिवोऽच्यंः । 
SIS HE RSS रोसः पादप्डुतेशच । शि by eGangotri 
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अप्छूत अकार ( ह्रस्व अ ) के परे रु को उ होता है अप्लुत अकार परे - 
रहते । 

शिवोऽच्यंः--शिवस्‌+-अच्यंः यहाँ 'ससजुषो रु: सूत्र से सकार के रु होने 
भर 'अतो रोर०' से रु के उ, तदनन्तर “आद्गुणः” से गुण होकर शिवो अर्च्य: 
चना । तदनन्तर एड: पदान्तादति' से पूर्वं रूप ( अकार का ओकार ) होने पर 
fasg: बना । 3 


हशि च। ६। १। ११४। 


अप्लुतादतः परस्य रोरुः स्याद्धि | शिवो वन्द्यः। ` 

हृस्व अकार के परे रु को उ होता है हश्‌ परे रहते । 
ài eee nil पूर्ववत्‌ ASIE रुः से सकार के रु 
E र्‌ आद्गुणः से गुण होकर शिवो वन्द्यः 

भोभगोअघोअपुर्वस्य योऽशि । ८। ३। १७। 

एतत्पुवंस्य रोर्यादेशः स्यादशि | देवा इह, देवायिह । 
zs T भगो अघो ओर अवर्ण पूर्वक रु के स्थान में य हो मश्‌ परे 
£ 2 SE दैवास्‌ | इह यहाँ सर्वप्रथम 'ससजुषो रु: से सकार को रु होने 
“लोप: a TRN ud m आ का 
लोप न होने पर देवायिह दो रूप बनते ME GM वजा यहा दा 

भोस्‌ भगोस्‌ अघोस्‌ इति सान्ता निपाताः | तेषां रोयंत्वे कृते | 


भोस्‌, भगोस्‌ और अघोस्‌ 
, भगोस्‌ और अधोस्‌ ये सकारान्त निपात हैं। इनके सकार को रु और 
रु के स्थान में उपरोक्त सूत्र से यत्व होने पर 
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हलि सर्वेषाम्‌ । ८। ३। ३२। 


भो भगो अघो अपूवंस्य यस्य लोपः स्याद्धि | भो देवाः, भगो 
नमस्ते, अघो याहि । 


भो भगो अघो और अवर्णपूर्वक य का लोप होता है हल परे रहते । 


भो देवाः--भोस-देवाः यहाँ पूर्ववत्‌ .सकार को रु और रु को 'भोभगो- 
ado सूत्र से य्‌ आदेश होकर 'हलि सर्वेषाम्‌' सूत्र से भो पूर्वक य का लोप 
होने पर भो देवाः प्रयोग सिद्ध होता है । भगो नमस्ते, अघो याहि प्रयोग भी इसी 
प्रकार बनेंगे । 


रोऽसुपि। ८।२।६९। 
अन्हो रेफादेशः स्यान्न तु सुपि | अहरहः, अहगणः d 


अहुन्‌ शब्द के सकार के स्थान में रेफ आदेश हो । किन्तु सुप्‌ ६ सप्तमी 
बहुवचन ) विभवित परे न हो । 


अहरहः-अहन्‌--महः-'रोऽसुपि सूत्र से न को र्‌ आदेश होने पर अहर्‌ 
अहः--अह्रहः प्रयोग बना । इसी प्रकार अहन्‌ ।-गण:--अहर्गणः बना d 


रोरि\८।३।१४। 
रेफस्य रेफे परे लोपः स्यात्‌ । 
रेफ परे रहते रेफ का लोप हो । 
ढूलोपे पुर्वस्य दीर्घोऽणः । ६। ३११। 


ढरेफयोर्लोपनिमित्तयोः पूर्वस्याणो: दोघं: स्यात्‌ । पुना रमते, हरी 
रम्यः, शम्भू राजते । 


लोप निमित्तक ढकार रेफ परे रहते दीर्घ हो 
CC-0. Jangamwadi Math Colléctiof. D TD ed bye otri 


४८ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


i स ATUR रमते यहाँ 'रो रि' इस सत्र से पुनर्‌ के रकार का 
रोप होने पर 'ढूलोपे०' इस सूत्र से पर्व अण-नकार : दीर्घ 
D रव अणु--नकार के अको दीर्घ होकर पुना 

5 राजते--शममुस्‌+- राजते यहाँ सर्वप्रथम 'ससजुषो रु: से सकार को 
रु होने पर उपदेशेऽजनु ० "से उ की इत्संज्ञा और 'तस्य लोपः' से लोप होने 
EYE राजते वनता है । इस अवस्था में 'रो रि' से रकार का लोप ओर 
ito सुत्र से पूर्व अणू--मकारोत्तरवर्ती उका † होने 
A ROT. d रको दीर्घ og पर शम्भू 

अणः किम्‌ ? तृढः, qu: | 

'ढूळोपे०' इस सूत्र में अण ग्रहण क्यों 

n. x ( अहण क्या किया ? इस प्रश्‍न का समाधान तृढः 
T an से होता है । तह और वृह धातु से क्त ( त ) प्रत्यय होने पर हो 
EE is us को ढकार तथा 'झषस्तथोधों ध: से तकार को ध होने के 
ze S डुः सून से घ्‌ को ढ होने से qve, gH बनते हैं। 
अ ढे लोपः” सूत्र से THÉ ढकार का लोप होता है । यदि 'ढळोपे०* 
d 3 स अणु ग्रहण न करेंगे तो उपरोक्त प्रयोगों में स्थित EER को भी 
A Anm जो भग्‌ भत्याहार का वर्ण नहीं है । इस प्रकार अनिष्ट प्रयोग 

न म्हण करने के कारण ऋकार को दीर्घ न होकर तृढः वृढः भादि 
प्रयोगो की सिद्धि होगी । ह 

मनसू रथ इत्यत्र रत्वे कृते हि चेत्युत्वे रोरीति छोपे च प्राप्ते | 


मनस्‌ -- रथ: यहाँ पर रुत्व करने के बाद ' 
: बाद "ERI च' 
त आ वर इस सूत्र से उकार तथा 


विप्रतिषेधे परं कायम्‌ । १। ४ । २। 


तुण्यबछविरोधे परं काय॑ स्यात्‌ से | पर्वेत्रासिद्ध 
रोरीत्यस्यासिद्धत्वादुत्वमेव । मनोरथः i E d diis 
तुल्यबल के विरोध में पर कार्य हो । 
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अन्यत्नान्यच लब्धावकाशयोरेकत्र समावेशस्तुल्यवलविरोघः | 

जो सुत्र अन्यत्र प्रवृत्त हो चुके हैं, उनकी एक स्थान पर प्रवृत्ति होने पर जहाँ. 
परस्पर विरोध का प्रसंग उपस्थित होता है, वहाँ तुल्यबलविरोध होता है-'हरि 
च' शिवो वन्द: में तथा “रो रि. 'पुना रमते' में चरितार्थ हो चुका है । यहाँ 
“मनोरथः' में दोनों की प्राप्ति का प्रसंग है, अतः तुल्यबलविरोष है । इस नियम से 
रकार का लोप प्राप्त होने पर, पपूर्वत्रासिद्धम्‌' इस नियम से "pfe के असिद्ध 
होने के कारण उत्व ( उकार.) ही हुआ i 


मनोरथः--मनस्‌ -- रथः यहाँ 'ससजुषो रुः से सकार के स्थान में रु होने 
पर हशि च सूत्र से रु को उत्व तथा अनुबन्ध लोप के बाद 'रो रि' से र्‌ का. 
लोप प्राप्त हुआ । तदनन्तर 'विप्रतिषेघे परं कार्यम्‌' सूत्र से पर होने के कारण 
“रो रि के द्वारा लोप की ही प्राप्ति हुई । किन्तु 'पर्वत्रासिद्धम्‌'-नियमनसुत्र से 
सपाद ससाध्यायी सूत्र 'हशि च' की दृष्टि में त्रिपादी सूत्र रो रि' के असिद्ध होने 
के कारण उत्व ही होकर मनउ रथः बना ओर आदुगुण: से गुण होकर “मनोरथः” ` 
सिद्ध होता है । 

एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनञूसमासे हलि । ६। १। १३२। | 

अककारयोरेतत्तदोयं: सुस्तस्य लोपः स्याद्धलि न तु नञ्‌समासे | एष 
विष्णुः, स शम्भुः | 

ककार रहित एतत्‌ और तद्‌ शब्द के सु का लोप होता है हल परे रहते, 
नभूसमास को छोड़कर । 

एप विष्णु:--एषस्‌ +- विष्णुः यहाँ 'ससजुषो रु: से स को रु और “हृशि च! 
से रु को उ प्राप्त था । किन्तु उसे बाघकर 'एतत्तदो: सुलोपो०' सूत्र से सकार का 
लोप होने पर एष विष्णुः प्रयोग सिद्ध होता है । इसी प्रकार सस शम्भुः से स 
शम्भुः बनता है । 

अकोः किस्‌ ? एषको रुद्रः | 

पूर्वोक्त सूत्र में अक्‌ ग्रहण क्यों किया ? इसका समाधान एषको रुद्रः प्रयोग से 
होता है । यहाँ ककार से युक्त एतत म्द ELO DOG Wegah ग्रहण 


१७ । 
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का बन्धन न रहने से यहाँ भी स का छोप होकर एषक wx: अनिष्ट प्रयोग बने | 


अतः अक्‌ ग्रहण करना आवश्यक है । 
अनञ्समासे किस्‌ ? असः शिव: | 
उपरोक्त सुत्र से “नम्‌ समास में न हो,” ऐसा क्यों किया ? 


इस शंका का निवारण असः शिव: प्रयोग से होता है; क्योंकि न सः, बः 
यहाँ नन्‌ समास से युक्त तद्‌ शब्द ( असः ) है, यहाँ भी लोप होने Wa 


प्रयोग बनेगा । अतः सूत्र में अनन समासे ग्रहण आवश्यक है । 
हलि किस्‌ ? एषोऽत्र | 


इसी प्रकार पूर्वोक्त सूत्र मे हळू ग्रहण क्यों किया ? ऐसी शंका का समाघात | 


एपसू-अत्र से होगा । क्योंकि pe ग्रहण न करने से यहाँ भी लोप होकर ए 


अत्र अशुद्ध प्रयोग बनेगा । हल ग्रहण करने के कारण यहाँ हल के अभाव में | 
का लोप न होकर सकार को रु और 'अतो रोर०' से उत्व आदि होकर एषोश 


बनता हे । 
सोऽचि लोपे चेत्पादपूरणम्‌ । ६। १। ११४। 


स इत्यस्य सोर्लोपः स्यादचि, पादरचेल्लोपे सत्येव पुर्यंत Wu 


faf प्रभृतिस्‌ । सैष दाशरथी राम: | 


सकार लोप होने पर यदि पाद की पृतिहोतो 
पू अच्‌ परे रहते सकार कां | 
लोप होता है। सस्‌-{- इमामविडिढ प्रभृतिम्‌ । इस ऋचा के पाद में “सोऽचि लोपे० _ 


से सकार लोप के बाद गुण हुआ & | 
सस्‌¬-एष दाशरथी रामः 
PR से वृद्धि होकर 
पर ऋचा ऑर इलोक का चरण ठीक बैठता ॐ | 
यदि सकार के लोप से चरणपूति न ही की घोर FUR TED 5 
सेष दाशरथी रामः, सैष राजा युधिष्ठिरः | 
सेष कर्णो महादानी, सैष भीमो महाबळ: ॥ 
इति विसगंसंधिप्रकरणम्‌ | 
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यहाँ उपरोक्त सूत्र से सकार का लोप होने पर | 
सैष दाशरथी रामः प्रयोग बनता है । लोप होते. 


——— 


। छगती हैँ 


Jangam op NED 
a D 


अथाजन्तर्पील्लगप्रकरणम 
अरथवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ । १। २। ४५। 
धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वजयित्वाऽथंवच्छन्दस्वरूपं प्रातिपदिक- 
संज्ञं स्यात्‌ । 
घातु, प्रत्यय और प्रत्ययान्त से भिन्न अर्थवान्‌ शब्दस्वरूप की प्रातिपदिक 
संज्ञा हो । 
कुत्तद्धितसमासाइच । १। २। ४६। 
कृत्तद्धितान्तो समासाइच प्रातिपदिकसंज्ञा स्युः | 
कृदन्त, तद्धितान्त और समास भी प्रातिपदिक संज्ञक हों । 


स्वोजसमोटढषट्टाभ्यांभिस्ङस्याम्भ्यस्ङसिम्यांभ्यस्ङसोसास्ङयो 
सुप्‌ । ४। १।२। 


सु, ओ, जस्‌ इति प्रथमा । अस्‌, ओट्‌, शस्‌ इति हितीया । टा 
भ्यास्‌, भिस्‌ इति तृतीया । ङे, भ्यास्‌, भ्यस्‌ इति चतुर्थी। ङसि, 
भ्यास्‌, भ्यस्‌ इति पञ्चमी | ङस्‌, ओस्‌, आस्‌ इति षष्ठी । ङि, ओस्‌, सुप्‌ 
इति सप्तमी । 


सु, ओ, जस्‌ प्रथमा ( कर्ता ) कारक विभक्तियां हे । अम्‌, ओट, शस्‌ 


द्वितीया की; टा, भ्याम्‌, भिस्‌ तृतीया को; डे, भ्यास्‌, म्यस चतुर्थी को; ङसि, 


भ्याम्‌, भ्यस्‌ पञ्चमी की; ङस्‌, ओस्‌, आम्‌ षष्ठी की और ङि, ओस्‌, सुप सप्तमी 
कारक की विभक्तियाँ हे । सम्बोधन में प्रथमा कारक की ही विभवितयाँ 
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ङ्याप्‌ प्रातिपदिकात्‌ । ४ ॥ १। १५ 
प्रत्यय: ३। १।१। 
परश्च। ३। १।२। 
इचावन्तादाबन्तातप्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः । 


ङ्यन्त ( डीप्‌, डीप्‌, डी प्रत्ययान्त ), आवन्त ( टापू, डाप्‌ प्रत्ययान्त ) 
और प्रातिपदिक से परे सु, भौ, आदि प्रत्यय होते हँ । 


इस सूत्र में ( “डी च आप्‌ च प्रातिपदिकं च ङचाप्प्रातिपदिकस्‌ इति समा- 
हार इन्द्रः, तस्मात्‌” ) डी और आप्‌ पद से प्रायः स्त्री प्रत्यय मात्र का प्रहग 
किया जाता है अर्थात्‌ डी पदेन डीप्‌, डीप्‌ और डी तथा आपू पदेन टापू, डाप्‌ 
का भी ग्रहण करना चाहिए । नांगेश का भी यही मत है-- 

“इयाप्‌ ग्रहणं स्त्री प्रत्ययमात्रस्योपलक्षणस्‌। ` 

अर्थात्‌ “डी आप स्त्री प्रत्ययमात्र के सूचक हैं । 


सुपः। १। ४। १०३। 


सुपस्त्रीणि त्रीणि वचनान्येकशः एकवचन द्विवचन {बहुवचन 
संज्ञानि स्युः | 


सुप्‌ ( सु, औ, जस्‌ आदि सु से सुप्‌ तक ) के जो तीन-तीन वचन कहे -गये | 
हैं वे क्रमशः एकवचन, द्विवचन और वहुवचन संज्ञक हों । 
इय कयोद्विवचनेकवचने । १। ४। २२। 
द्वित्वेकत्वयोरेते स्त: । | 
द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन और एकत्व की विवक्षा में एकवचन विभक्तियाँ 
होती हैं 
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बिरासो$वसानम्‌ । १। ४। १०। 
वर्णानामभावोऽवसानसंज्ञः स्यात्‌ । रामः। 


_ वर्णो का अभाव अवसानसंज्ञक हो । अर्थात्‌ जिस वर्ण के आगे कोई दुसरा 
वर्ण न हो उसे अवसान कहते हैं । 
ee रामः राम शब्द धातु, प्रत्यय, भ्रत्ययान्त से भिन्न है और अर्थवान्‌ है अतः 
अथवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌' सूत्र से राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा gs! 
तदनन्तर "Uu कयोद्विवचनैकवचने' सूत्र के अनुसार एकवचन की विवक्षा होने पर 
'स्वौजसमौट्‌०' इत्यादि सूत्र से प्रथमा ( कर्ता ) एकवचन 'सु' विभक्ति आयी । 
“राम सु इस अवस्था में "उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌' से उकार की इत्संज्ञा ओर 
'तस्य लोपः से लोप होने पर 'ससजुषो a: से विभक्तिगत स को रु हुआ | रु के 
उकार की भी “उपदेशे०” सूत्र से इत्संज्ञा और लोप के बाद 'खरवसानयोविसर्ज- 
da: सूत्र से विरामोश्वसानम्‌” के अनुसार अवसान वर्ण होने के कारण रकार 
को विसर्ग होकर रामः प्रयोग सिद्ध होता है । 


सरूपाणामेकशेष एकविभक्तो । १। २। ६४। 

एकविभक्तो यानि सरूपाण्येव इष्टानि तेषामेक एव शिष्यते | 

एक विभक्ति में जितने भी समान रूप देखे जाते हैँ उनमें से एक ही शेष 
रहता है । > 
बात यह है कि द्वित्व और बहुत्व की विवक्षा में एक ही शब्द क्रमशः दो या 
' तीन को संख्या में उपस्थित होता है । जैसे दो राम अथवा तीन राम की विवक्षा 
होने पर राम राम ओ तथा राम राम राम जस्‌ आदि रूप उपस्थित होते हैं । 
उनमें से एक से अतिरिक्त रूपों का 'सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ” सत्र से निरा- 
करण होकर राम ओ तथा राम जस्‌ दोष बचते हैं । 

प्रथसयोः पुवंसवर्णः । ६। १। १०२। 
भकः प्रथमाद्वितीययोरचि पूर्वसवणं दीघं एक्रादेशः स्यात्‌ | 
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अक्‌ ( 
( स्वर ) हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्वसवर्ण दीर्घ हो । 


तादिचि। ६। १३ १०४। . 


आदिचि परे न quur दीर्घः | वृद्धिरेचि | रामो । 
अवर्ण से इच प्रत्याहार परे रहते पूर्वसवर्ण दीर्घ न हो । 


अ इ उ UE uo) के बाद प्रथमा और द्वितीया विभक्ति सम्बन्धी wq | 


रामौ-- भर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌’ से राम की प्रातिपदिक संज्ञा होने 
के बाद द्विवचन की विवक्षा में “स्वोजसमोट्०' से औ विभक्ति आने पर “राम | 
राम ओ' बना । तदनन्तर “सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ” से एक राम दोष रहने | 
पर 'प्रथमयोः पूर्वसवर्णः से प्राप्त पूर्वसवर्ण दीर्घ नादिचि’ सूत्र से बाधित होने पर | 
'वृद्धिरेचि' से अकार ओर आकार के स्थान में सदृशतम आकार वृद्धि होकर रामौ | 


सिद्ध होता है । 
agy बहुवचनम्‌ । १। ४। २१। 
बहुत्वविवक्षायां बहुवचनं स्यात्‌ । 
बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन हो । 
| चुद्‌ । १।३।७। 
प्रत्ययाद्यो चुट इतो स्तः | 


प्रत्यय के आदि में स्थित चु ( चवर्ग ) और टु ( टवर्ग ) इत्संज्ञक हों । | 
विभक्तिक्च । १। ४। १०४। 
सुप्तिडो विभक्तिसंज्ञौ स्त: | 


विभक्तिसंज्ञक हों । 
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न विभक्तो तुस्माः। १। ३। ४।' 
विभक्तिस्थास्तवगंसकारमकारा इतो न स्युः । इति नेत्त्वम्‌ | रामाः | 
विभक्ति में रहनेवाले तवर्ग, सकार, भकार की इत्संज्ञा न हो । इस नियम 
के अनुसार जस्‌ के स की इत्संज्ञा नहीं हुई । 

रामाः प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद बहुत्व की विवक्षा में राम राम राम 
जस्‌ का एक शेष राम जस्‌ इस स्थिति में “चुटू' सूत्र से जस के आदि वर्ण जकार 
की इत्संज्ञा और लोप होने पर 'अकः सवणे दीर्घ: से प्राप्त दीर्घ को बाघकर 
प्रथमयोः पूर्वसवर्णः' से पूर्णसवर्ण होकर “रामास्‌” बना । तत्पश्चात्‌ सकार की 
हलन्त्यस्‌ से प्राप्त इत्संज्ञा का 'न विमक्तौ तुस्माः’ से निषेध होने पर सकार को 
रुत्व विसग होकर रामः प्रयोग बनता है । 


एकवचनं सम्बुद्धिः । २। ३। ४९। 
सम्बोधने प्रथमाया एकवचनं सम्बुद्धिसज्ञं स्यात्‌ | 
सम्बोधन में प्रथमा का एकवचन सम्बुद्धि संज्ञक हो । 


यस्मातप्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ । १ । ४। १३। 

यः प्रत्ययो यस्मात्क्रियते तदादि शन्दस्वरूपं तस्मिन्‌ परेऽङ्गसजञ 
स्यात्‌ | 

जो प्रत्यय जिस शब्द से किया जाय वह तदादि ( वह है आदि में जिसके ) 
शन्दस्बरूप उस प्रत्यय के परे रहते अङ्गसंज्ञक हो । जैसे-राम सु में सु के परे 
रहने से राम की अङ्ग संज्ञा होने से "UT ह्वस्वात्‌०' से स्‌ का लोप होता है । 

एङ्‌ द्लुस्वात्सम्बुद्धः । ६। १। ६९। 

एङन्तादृध्रस्वान्ताच्चाङ्गादधल्लुप्यते सम्बुद्धेर्चेत्‌ | 

हे राम, हे रामो, हे रामा: | 
होता एडन्त और हस्वान्त अङ्ग से परे सम्बोधन ( सम्त्रृद्धिसंज्ञक ) हल का लोप 

ताहे। 
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हे राम--प्रातिपदिक संज्ञा के वाद सम्बोधन की विवक्षा में 'एकवचनं सम्बुद्धिः 
सूत्र से प्रथमा एकवचन ( सु ) की सम्बुद्धिसंज्ञा होने पर राम शब्द से सु विभक्ति | 
आयी । तदनन्तर उकार की 'उपदेशे$जनुनासिक इत्‌ से इत्संज्ञा और 'तस्य लोपः | 
से लोप होने पर “राम स्‌” बना। “यस्मात्‌ प्रत्यमविधिस्तदादि प्रत्ययेष्ज्रर हे | 
अङ्गसंज्ञक होने के कारण 'एडः हस्वात्सम्बुद्धे” से सकार का लोप होने पर है 


| राम सिद्ध हुआ । हे रामौ, हे रामा: की साधनविधि पूर्ववत्‌ है । 
असि qd: । ६। १। १०७। 
अकोऽम्यचि पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌ | रामस्‌ । रामौ | 


अक के बाद अम्‌ विभक्ति सम्बन्धी अच्‌ परे रहते पूर्वरूप एकादेश होता है। | 
राममु--राम शब्द से द्वितीया एकवचन अम्‌ विभवित आने पर दीर्घ को | 


वाधकर 'अमि पूर्वः से पूर्वरूप होने पर रामस्‌ वनता है । रामौ पूर्ववत्‌ । 
लशक्वतद्धिते । १। ३। ८। 

तद्धितवर्जप्रत्ययाद्या लशकवर्गा इतः स्युः | 

तद्धित को छोड़कर प्रत्यय के आदि में स्थित ल्‌, श्‌ कवग इत्संज्ञक हों । 
तस्माच्छसों नः पुंसि। ६। १। १०३। 

पुव॑सवणंदीर्घात्परो यः शसः सस्तस्य नः स्यात्पुंसि | 

deed से परे शास्‌ के स को नवार होता है पुँल्लिङ्ग में । 

अद्कुप्वाङ्नुस्व्यचायेऽपि । ८ ४। २। 


We, कवं, पवग, आङ, नुस्‌ एतैव्यंस्तैयंथासम्भवं मिलितैश्च 
व्यवधानेऽपि रषाभ्यां परस्य नस्य णः स्यात्‌ समानपदे | इति प्रापे । 
अट्‌ ( प्रत्याहार ), कवग; पवग, भाङ्‌, qu इनके पृथक्‌-पृथक्‌ अथवा 
यथासंभव सम्मिलित रूप से व्यवधान रहने पर भी र ष से परे न को ण होतां 
है | इसके प्राप्त होने पर :— 
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पदान्तस्य । ७॥ ४। २७ । 
पदान्तस्य नस्य णत्वं न स्यात्‌ । रामान | 
पदान्त न को णत्व न हो । 
रामानू--राम शब्द से शस्‌ विभक्ति आने पर “लशक्वतद्धिते' सूत्र से शकार 
की इत्संज्ञा भोर लोप होने पर राम --अस्‌ इस स्थिति में प्रथमयोः पूर्वसवर्ण:' 
से पूर्णसवर्ण दीर्घ होने पर 'तस्माच्छसो न: पुंसि' से स को न होकर रामान्‌ प्रयोग 
वनता हे । यहाँ “अट्कुष्वाड०” इत्यादि सूत्र से नकार को णकार प्राप्त था जो 
'पदान्त॒स्य' सुत्र से निषेध होने के कारण ण नहीं हुआ । रामान्‌ में न पद के 
अन्त में है और रामेण में अकार अन्त में है, नकार नहीं । इसलिए यहाँ णत्व 
हो जाता है । 
टाङसिङसासिनात्स्याः । ७। १। १२। 
अदन्ताद्यादीनामिनादयः स्युः | णत्वस्‌ । रामेण | 
अदन्त ( अकारान्त ) अङ्ग से परे टा, ङसि और ङस्‌ को क्रम से इन्‌, आत्‌ 
भोर स्य होते हैं । यहाँ णत्व हुआ है, क्योंकि पद के अन्त में नकार नहीं हूँ । 
रामेण--राम शब्द से टा विभक्ति आने पर 'टाइसिङसामिनात्स्याः' से टा 
`को इन होने के वाद 'आद्गुणः' से गुण और 'अट्कुप्वाङ०' इत्यादि सूत्र से न के 
ण होने पर रामेण बना । 
सुपि च। ७।३। १०२। 
यादो सुप्यतोऽङ्गस्य दीघं: स्यात्‌ । रामाभ्याम्‌। 
यनादि सुप्‌ परे रहते अदन्त अङ्ग को दीर्घ हो । 
रामाम्याम्‌ राम¬-भ्यास्‌ यहाँ सुपि च इस सूत्र से भदन्त अङ्ग राम के 
-वादः यभादि सुप्‌ भ्यास्‌ के रहने से मके अको दीर्घ होने से रामाभ्याम्‌ 
"बनता हे । 
अतो भिस्‌ ऐस्‌ । ७। १।९। 
अकारान्तादज्भा जिस ऐस्‌ स्यात्‌ । अनेकाल्‌ शित्सर्वस्य | 
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अकारान्त अङ्ग से परे भिस्‌ को ऐस आदेश हो । 'अनेकाल शित्सर्वस्य' 
सूत्र से भिस्‌ मात्र के स्थान पर ऐस्‌ आदेश होता है । 
रामे-—राम--भिस इस अवस्था में 'अतो भिस्‌ Ug से भिस के स्थान 
पर ऐस होने पर “बृद्धिरेचि' से वृद्धि और सकार के रुत्व-विसर्ग होने पर रामे 
सिद्ध होता हे । 
ङयः। ७। १।१३। 
अतोऽङ्गात्परस्य ङयादिशः स्यात्‌ । 
अदन्त अङ्ग से परे ङे विभक्ति को य आदेश होता है । 
स्थानिबदादेशोऽनल्विघो । १। १। ५६। 
आदेशः स्थानिवत्स्यान्नतु स्थान्यलाश्रयविधो | इति स्थाचिवत्त्वा- 
त्सुपि चेति दीघंः । रामाय I 
आदेश स्थानिवत्‌ हों । परन्तु स्थानि रूप जो अल, तदाश्रयविधि कर्त्तव्य में 
न हो । अर्थात्‌ अलाश्रयविघि कत्तव्य रहने पर स्थानिवद्भाव न हो । इस सूत्र से 
स्थानिवद्भाव होने से 'सुपि च' से दीर्घ होगा । 
रामाय--राम शब्द से डे विभक्ति आने पर CEWS से य होने पर 'स्थानि- 
वदादेशोऽनस्विधौ' से स्थानिवद्भाव के द्वारा Gu लेकर “सुपि च' से मकरोत्तर- 
वर्ती अ को दीर्घं होकर रामाय वना; क्योंकि रामाय के य में एक अल ( वर्ण ) 
नहीं है किन्तु दो वर्ण हँ, अतः य स्थानिवद्‌ मान लिया जायगा । 


बहुवचने झल्येत्‌ । ७। ३ । १०३। 
झलादौ बहुवचने सुप्यतोऽङ्गस्येकारः स्यात्‌ । रामेभ्यः | 
झळादि बहुवचन सुप्‌ परे रहते अदन्त अङ्ग को एकार होता है। 
रामेम्य:--राम शब्द से चतुर्थी बहुवचन भ्यस्‌ विभक्ति आने पर “बहुवचने 
We से झलादि बहुवचन विभक्ति भ्यस्‌ के परे रहते मकार के भको 
एकार हो गया । तदनन्तर सकार के रुत्व को विसर्ग होने पर रामेभ्यः प्रयोग 
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सुपि किस्‌ ? पचध्वस्‌ | 
'बहुवचने झल्येत्‌' इस सूत्र में “सुप का ग्रहण क्‍यों किया गया ?' इस शङ्का 
का समाधान पचध्वम से होता है; क्‍योंकि यहाँ पर झलादि बहुवचन तिङ्‌ विभक्ति 
d; अतः पचष्वम्‌ यहाँ भी एकार होकर "quem! प्रयोग बनने ळगेगा जो 
अशुद्ध है । + ग्रहण करने से a सुप्‌ विभक्ति नहीं है, तिङ्‌ है 
अतः एकार नहीं होता । इसलिए “बहुवचने झल्येत्‌' में ग्रहण ( अध्याहार 
आवश्यक है । ERU 


वावसाने । ८ । ४ । ५६ I 


अवसाने झलां चरो वा स्युः। रामात्‌, रामाद्‌। रामाभ्यास्‌। 
रामेभ्यः | रामस्य | 

अवसान में स्थित झल वर्ण के स्थान पर विकल्प से चर्‌ हो । रामात्‌, 
सामाद्‌--राञ-ङसि यहाँ पर 'टाङसिङसामिनात्स्याः' सूत्र से ङसि को आत्‌ 
भादेश के वाद “अकः सवणे दीर्घः' से दीघं होकर रामात्‌ बना । तत्पश्चात्‌ 
झळांजशोऽन्ते' से त्‌ को द्‌ और 'वावसाने' से द्‌ को विकल्प से चर वर्ण त्‌ होने 
पर रामात्‌, रामाद्‌ ऐसे दो रूप बनते हुँ। रामाम्याम्‌, रामेम्यः ये पहले की 
तरह ही सिद्ध होंगे । रामस्य--राम-|-डस्‌ यहाँ 'टाङसि०' से SW को स्य होने 
पर रामस्य बनता हे। ' 


ओसि च। ७। ३। १०४। 
ओसि परेऽतो ङ्गस्येकारः स्यात्‌ । रामयोः। 


ओस्‌ परे रहते अदन्त अङ्ग को एकार होता है । 
रामयोः--राम शब्द से षष्ठी द्विवचन ओस्‌ विभक्ति आने पर 'ओसिच' 
न से अदन्त अङ्ग राम के अ को एकार होने पर 'एचोऽमवायावः' से अयादेश 


मौर सकार का रत्वविसर्ग होकर रामयोः सिद्ध हुआ । 
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| हस्वनद्यापो ge । ७। १। ५४। 
हस्वान्तान्नदयन्तादात्रन्ताच्चाङ्गात्परस्यामो नुडागमः स्यात्‌। 


हस्वान्त, नद्यन्त और आबन्त ( टापू प्रत्ययान्त ) अङ्ग से परे आम को 
नुट्‌ का आगम हो । 


नामि। ६। ४। इ। 
नामि परेऽजन्ताङ्गस्य दोघं: स्यात्‌ । रामाणाम्‌ । रामे | रामयोः | 
अजन्त अङ्ग को दोघे हो नाम्‌ परे रहते । | 
रामाणामू---राम--भास्‌ इस स्थिति में “हस्वनद्यापो ge सूत्र ठित्‌ होने 
के कारण आस्‌ के पहले नुट्‌ का आगम हुआ । अनुवन्ध ( उकार, टकार ) की 


इत्संज्ञा और लोप होकर राम नाम्‌ बना । तत्परचात्‌ नामि’ सूत्र से दीघं और 
'अट्कुप्वाङ्‌०' से णत्व होने पर रामाणाम्‌ सिद्ध होता है । 


रामे राम शब्द से सप्तमी एकवचन fe विभक्ति आने पर राम डि बना | 
'लशक्वतद्धित से ङ की इत्संज्ञा और लोप होने पर 'आद्गुणः' से अ, इ के 
स्यान में ए गुण होकर रामे सिद्ध होता है । 


आदेराः प्रत्यययोः । ८। ३ । ५९ 1 


इण्कवर्ाभ्यां परस्यापदान्तस्याऽदेशः प्रत्ययावयवद्च यः 
सकारस्तस्य मूर्धन्यादेशः स्यात्‌ | ईषद्विवृतस्य सस्य drew एव षः। 
रामेषु | 


इण्‌ कवर्गं से परे अपदान्त आदेशस्वरूप सकार तथा प्रत्ययावयव के सकार 
क्रो मूर्धन्य ( षकार ) आदेश हो । | 

रामेषु--राम-|-सुप्‌ यहां “बहुवचने झल्येत्‌” से एकार होने के वाद आदेशः 
serit: से सुप के स को, | अत्यन्त सददा ( १ रषद ,विवृत सके स्थान पर ईषद्‌ 


अजंतपुल्लिगप्रकरण म्‌ ६१. 


विवृत ) मूर्धन्य ष आदेश हुआ | पकार की 'हलन्त्यम? से इत्संज्ञा और 'तस्य 
लोपः से लोप होने पर रामेषु वनता है । | 
एवं कृष्णादयो5प्यदन्ता: | | 
अकारान्त पुल्लिङ्ग राम शब्द की तरह ही कृष्ण, गज, नर आदि दाब्दो के 
रूप सिद्ध होंगे । 


सर्वादीनि सवंनामानि।॥ १। १। २७। 


सर्वादीनि शब्दस्वरूपाणि सर्वनामसंज्ञानि स्युः । 

सरवे आदि ( सर्वादिगण में पठित ) शब्द सर्वनामसंज्ञक हों l 

सवं, विश्‍व, उभ, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, तत्‌, 
त्व, नेम, सम, सिम। पूर्वंपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामः 
सञ्ञायाम्‌ । स्वमज्ञातिधनाख्यायास्‌। अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः । 
गइ, WS, यद्‌, एतद्‌, इदम्‌, अदस्‌, एक, द्वि, युष्मद्‌, अस्मद्‌, 
भवतु, किस्‌ । 

निम्नलिखित ३५ सर्वादिगण है— 


[ सर्वे, विश्व, उभ, उभय, डतर-डतम ( प्रत्ययान्त ), अन्य, अन्यतर, 
इतर, त्वत्‌, त्व, नेम ( आधा ), सम ( सभी ), सिम ( सभी ), पूर्व, पर, अवर 
( पश्चिम ), दक्षिण, उत्तर, अपर ( पश्चिम, आगे ), अधर ( नीचे ), स्व 
( आत्मा, आत्मीय ) अन्दर ( बाह्य, परिधानीय ), त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, एत्‌, 
इदम्‌, अदस्‌, एक, हि, युष्मद्‌, अस्मद्‌, भवतु, किम्‌ । ] 


जसः शी ७। १। १७। 
अदन्तात्सवंनाम्नो जसः शी स्यात्‌ | अनेकाल्त्वात्सर्वादेशः । सव I 


« अदन्त सवनाम के बाद जस्‌ को शी आदेश हो । शो में अनेक अरू ( अक्षर, 
VR ) होने से आप “मात ath अहेब RITDlGitized by eGangotri 


६२ लघुसिद्धान्तकोमुदी 


सर्वे--सर्व शब्द से जस्‌ विभक्ति आने पर Cen शी से जस्‌ को शो 
हुआ | शकार की 'लशक्वतद्धिते' से इत्संज्ञा ओर लोप होने पर 'आद्गुण$' से 
शुण होकर सव बना | 


सवंतास्तः स्मे । ७। १। १४। 


अतः सर्वनाम्नो ङ इत्यस्य स्मे स्यात्‌ । eau । 
अदन्त सर्वनाम से परे ङे को स्मे आदेश होता हे | 
स्वेस्मे-सवं1-ङे यहाँ सर्वनामत्वात्‌ “सर्वनाम्नः cp सूत्र से ङे के स्थान 
पर स्मे आदेश होने पर सवस्मै बना । 
ङसिङ्योः स्मात्स्सिनो । ७। १। १५। 
अतः सर्वनाम्न एतयोरेतौ स्तः। स्वस्मात्‌ | 
अकारान्त सर्वनाम के वाद ङसि और डि विभक्ति को क्रम से स्मात्‌ और 
स्मिन्‌ आदेश होते हूँ । 
सवेस्मात्‌-सर्वं ङसि यहाँ सवनाम संज्ञा के कारण "fus स्मात्स्मिनो' 
सूत्र से ङसि को स्मात्‌ आदेश होने पर सर्वस्मात्‌ बना । 'झलां जशोऽ्ते' से त्‌ 
को द्‌ ओर 'वावसाने' से विकल्प से sw (दू) को चर्‌ (त्‌) होने पर 
स्वस्मात्‌ और स्वस्माद्‌ दो रूप बने । 
आमि सवंनाम्नः सुट्‌ । ७। १। ५२। 
अवर्णान्तात्परस्य were विहितस्यामः सुडागमः स्यात्‌ । सव 
खास्‌। सर्वस्मिन्‌ । शेषं रामवत्‌ । 
अवर्णान्त अङ्ग से परे सवंनाम से विहित आम्‌ को सुडागम हो । 
सवंषाम्‌-सर्व+-आम्‌ यहाँ 'आमि adaa: ge! से सुट्‌ का आगम भोर 
अनुबन्ध लोप होने पर सर्व-|-साम्‌ बना। तत्पश्चात्‌ 'बहुवचने झल्येत्‌' से 


बहुवचन झलादि विभक्ति “साम परे रहने से एकार और “आदेश; प्रत्यययोः 
से षत्व होने पर संर्वर्षा सै Bst Collection. Digitized by eGangotri 
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सवंस्मिन्‌--सवं शब्द से सप्तमी एकवचन हि विभक्ति आने पर 'इसिड्यो: 
स्मात्स्मिनौ' से ङि के स्थान पर स्मिन्‌ आदेश होकर सर्वस्मिन्‌ बना । 


सर्वे, स्वेस्मे, स्वस्मात्‌, स्वेषाम्‌, स्वस्मिन्‌ इन रूपों के अतिरिक्त अन्य 
सभी प्रयोग राम की तरह बनेंगे । 


एवं विशवादयोऽप्यदन्ताः। 
विश्व आदि अन्य सर्वनाम शब्दों के रूप भी सर्व शब्द की तरह चलेंगे । 


उभ शब्दो नित्यं द्विवचनान्तः। उभो २। उभाभ्याम्‌ ३ | उभयोः २। 
तस्येह पाठोऽकजथः | 

उभ शब्द नित्य द्विवचनान्त होता है । अतः केवल द्विवचन में ही रूप 
चळेंगे। उभौ, उभौ, उभाम्यास्‌, उभाभ्यास्‌, उभाम्यास्‌, उभयोः, उभयोः I 
उभ शब्द में यद्यपि द्विवचन होने के कारण कोई भी सर्वनाम कार्य नहीं होता 
है फिर भी इसका सर्वनाम गण में पाठ अकच्‌ प्रत्यय के लिए समझना 
चाहिए । 

उभय शब्दस्य द्विवचनं नास्ति। उभयः, उभये। उभयम्‌, उभयान्‌ | 
उभयेन, उभयैः । उभयस्मै, उभयेभ्यः | उभयस्मात्‌, उभयेभ्यः | उभयस्य, 
उभयेषास्‌ । उभयस्मिन्‌, उभयेषु । | 


उभय शब्द का द्विवचन नहीं होता । अतः एकवचन वहुवचन में ही उपरोक्त 
रूप लिखे गये हुँ । 


डतरडतमो प्रत्ययो । प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणमिति तदन्तः ग्राह्याः । 
नेम इत्यधें | समः स्वपर्यायः, तुल्यपर्यायस्तु न, यथासंख्यमनुदेशः समाता 
मिति ज्ञापकात्‌ । ` 

डतर ओर डतम प्रत्यय हैं। प्रत्यय ग्रहण में तदन्त ( प्रत्यय है अन्त में 
जिसके ) का भी ग्रहण होता है । अतः डतर-डतम प्रत्ययान्त कतर-कतम शब्द 
TT के योग्य होंगे (दत Math Collection. Digitized by eGangotri 
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नेम शब्द अधंवाची है । सम शब्द सर्ववाची है, तुल्याथंवाची नहीं । यदि 
तुल्याथेवाची होता तो ‘यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌” सूत्र में समानाम्‌ के स्थान परः 
समेषाम्‌ प्रयोग होता; क्‍योंकि सर्वनाम गण में रहने के कारण अन्य सर्वनाम 
शब्दों की तरह यहाँ भी सुट्‌ हो जाता । पाणिनि ने अपने 'यथासंख्य०' सूत्र में 
तुल्यार्थवाची सम शब्द का समानाम्‌ प्रयोग किया है इससे ज्ञात होता है कि 
तुल्यार्थथाची सम शब्द सर्वनाम गण में नहीं है, किन्तु सवंवाची सम शब्द 
सर्वनाम है । 


पुवंपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायास- 
संज्ञायाम्‌ । १। ११ ३४1 


एतेषां व्यवस्थायामसंज्ञायास्‌ सर्वनामसंज्ञा गणसूत्रात्सवंत्र या प्राप्ता 
सा जसि वा स्यात्‌ । पुवं पूर्वाः | 


qd, पर आदि शब्दों की व्याख्या और असंज्ञा अर्थ में गणसूत्र से जो सर्व" 
नाम संज्ञा सवत्र प्राप्त थी वह इस सूत्र से जस्‌ परे रहते विकल्प से हो। अवधि. 
सापेक्षार्थ में और संज्ञाभिन्नाथ में पूर्वं आदि की सर्वनाम संज्ञा जस्‌ परे रहते 
विकल्प से gri qd, पर आदि शब्दों की सवनाम संज्ञा अवघि सापेक्ष ( इससे 
qd है अथवा पर हुँ आदि ) अर्थ में होती है । संज्ञा अर्थ में प्रयुक्त qu 
शब्दों की सबंनाम संज्ञा नहीं होती है, अतः सवनाम संज्ञा निमित्तक कार्य नहीं 
होते हैं । जहाँ ये शब्द संज्ञावाची होंगे वहाँ उनके रूप “राम' के समान होंगे; 
जैसे-दक्षिणाः गायकाः ( कुशल गायक ), यहाँ दक्षिण शब्द का अर्थ चतुर या 
कुशल है न कि दिशावाची है । इसलिए राम शब्द की तरह 'दक्षिणाः रूप 
बनता है ।. दक्षिणे' नहीं । - 

qd, पूर्वाः--पूर्व शब्द से जस्‌ विभक्ति आने पर 'पूर्वपरा०' इत्यादि सूत्र से 
विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होने पर 'जसः शी” नियम से जस्‌ को शी हुमा । 
शकार की इत्संज्ञा लोप, 'आद्गुणः से गुण होकर पूर्वे बना । पक्ष में रामाः को 
तरह पूर्वा ८हन॒ने) Uangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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असंज्ञायां किम्‌ ? उत्तराः कुरवः। 

पूर्वोक्त सूत्र में असंज्ञा का नियम क्यों रखा ? इसका समाधान 'उत्तराः 
कुरवः प्रयोग से होता है । यहाँ “उत्तर कुरु संज्ञा है--देश-विदेश का नाम है । 
यदि असंज्ञा का नियम न रखेंगे तो यहाँ भी सर्वनाम संज्ञा होकर :उत्तरे' ऐ 

अशुद्ध प्रयोग वनेगा । 

स्वाभिधेयापेक्षावधिनियमो व्यवस्था ।' 

पूर्वादि शब्दों के वाच्य से अपेक्ष्ममाण अवघि के नियम को व्यवस्था कहते 
हैं । इसमें अवघि सापेक्षता वर्तमान रहती है । यह किससे पूर्व है, किसके पर है 
आदि नियम की आकांक्षा-व्यवस्था है । 


व्यवस्थायां किस्‌ ? दक्षिणा: गाथकाः | कुशला इत्यर्थं: | 
उपरोक्त सूत्र में व्यवस्था ग्रहण क्यों किया ? यदि व्यवस्था ग्रहण न करें तो 
'दक्षिणा गाथकाः' = कुशल गाथा करनेवाले यहाँ पर भी सर्वनाम संज्ञा होकर 
क्षिणे' प्रयोग बनेगा जो अभीष्ट नहीं है । 


स्वसज्ञातिधनास्यायास्‌ । १। १। ३५। 

ज्ञातिधनान्यवाचिनः स्वशब्दस्य या प्राप्ता संज्ञा सा जसि वा स्यात्‌ | 
स्वे, स्वाः। आत्मीयाः, आत्मान इति वा। ज्ञातिधनवाचिनस्तु स्वा: | 
ज्ञातयोऽर्था वा | 

ज्ञाति, धन से भिन्नवाची जो आत्मा आत्मीयवाची “स्व' शब्द उसकी गण 
सूत्र से प्राप्त नित्य सर्वनाम संज्ञा विकल्प से हो । 

स्वे-स्वा:--स्व शब्द से जस विभक्ति आने पर 'स्वमज्ञातिघनाख्यायाम्‌ से 
सर्वनाम संज्ञा होकर जस्‌ को शी और गुण होने पर 'स्वे' बनेगा। पकष स्वाः 
स्वे-स्वाः का अर्थ है आत्मीय, अपने । ज्ञाति और घनवाची स्व शब्द का रूप 

स्वाः बनेगा और उसका अर्थ होगा जाति के लोग अथवा धन | 


१ 'स्वस्वपूर्वादिशः्दस्य अभिधेयो दिग्देशकालादिरूपोर्थ: तेन अपेक्यमाणः अवधे- 
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अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः । १। १ । ३६। 

बाह्ये परिधानीये चार्थऽन्तरशब्दस्थ या प्राप्ता संज्ञा सा जसि वा 
स्यात्‌ । अन्तरे अन्तरा वा गुहाः । बाह्या इत्यर्थः । अन्तरे अन्तरा वा 
दाटकाः | परिधानीया इत्यर्थः । 

वाह्य ( बाहरी ) परिघानीय ( पहनने योग्य ) अर्थ में अन्तर शब्द की 
गणसूत्र से प्राप्त नित्य सर्वनाम संज्ञा जस्‌ परे रहते विकल्प से हो। 

अन्तरे-अन्तराः--अन्तर शब्द से जस्‌ विभक्ति आने पर उपरोक्त सूत्र से 
सर्वनाम संज्ञा, शी और गुण होने पर अन्तरे; विकल्प पक्ष में अन्तराः रूप बनेंगे । 
जिसका अर्थ क्रम से बाहरी घर और पहनने योग्य साडी होंगे । | 

पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा। ७। १। १६। 

एभ्यो ङसिङ्योः स्मात्स्मिनौ वा स्तः। पूवंस्मात्‌, पूर्वात्‌ । पुर्व 
स्मिन्‌, पूर्वे । 

पूर्व आदि नौ शब्दों से परे 'ङसि' और ङि विभक्ति को क्रम से 'समातू' 
और femp विकल्प से हों । 

पूर्वस्मात्‌, पूर्वात्‌--पूर्वं शब्द से पञ्चमी एकवचन इसि विभक्ति आने पर 
'इसिङ्योः स्मातिस्मनो' सूत्र से ङसि के स्थान पर स्मात्‌ होकर पूर्वस्मात्‌ व॑नता | 
है । पक्ष में रामात्‌ की तरह पूर्वात्‌ बनेगा ! 

पूर्वस्मिन्‌, पूर्व पूर्व शब्द से झि विभक्ति आने पर 'डसिड्योः०' इत्यादि 
सत्र से झि को स्मिन्‌ आदेश होकर पूर्वस्मिन्‌ और पक्ष में ' qd' रूप बनते हैं । 

पूर्व शब्द की ही तरह पर आदि के भी रूप चलते हैं । शेष रूप सवं को 
तरह होंगे । 

प्रथयमचरमतयाल्पा्घंकतिपयनेसाइच । ११ १ । २३ I 

एते जसि उक्त संज्ञा वा स्युः | प्रथमे, प्रथमाः | तयः प्रत्यय: | द्वितये, 
द्वितया: । शेषं रामवत्‌ | नेमे, नेमाः । शोषं सर्ववत्‌ । 

xc पसी ओहि" disi reser fae से हौँ । 
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प्रथमे, प्रथमाः--अ्रथम शब्द से जस्‌ विभक्ति आने पर 'प्रथमचरमतया- 
ando इत्यादि सूत्र से विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होने पर जस्‌ को शी, शकार की 
इत्संज्ञा लोप होने के बाद गुण होकर 'प्रथमे' और विकल्प पक्ष से “प्रथमाः” 
बनेगा । 

तयप्‌ प्रत्यय हुँ । द्विशब्द से तयप्‌ प्रत्यय होने पर द्वितये, द्वितयाः बनेंगे d 
द्वितय शब्द के शेष रूप राम की तरह होंगे । नेम शब्द की विकल्प से सर्वनाम 
संज्ञा होने के कारण नेमे, नेमाः प्रयोग वनेगे। उसके शेष रूप सर्व शब्द की 
तरह होंगे । 

“तीयस्य ङित्सु वा” ( वातिक )--द्वितीयस्मै, द्वितीयाय, एवं 
तृतीयः । निर्जरः | 

$ तीय प्रत्ययान्त शब्दों की सर्वनाम संज्ञा विकल्प से हो fe ( डे, ङसि, डि ) 

विभक्ति परे रहते । 

द्वितीयस्मै, द्वितीयाय-द्वितीय शब्द से ङे विभक्ति आने पर 'तीयस्य fsg 
वा वातिक से सर्वनाम संज्ञा होने पर 'सर्वनाम्नः स्मै से हे के स्थान पर wy 
आदेश होने से द्वितीयस्मै वनता है । पक्ष में द्वितीयाय बनेगा । इसी प्रकार 
तृतीय शब्द के भी रूप होंगे । 

जराया जरसन्यतरस्याम्‌ । ७३ २ । १०१। 
जरा शब्दस्य जरस्‌ वा स्यादजादी विभक्तो । 
जरा शब्द को जरस्‌ आदेश हो अजादि विभक्ति परे रहते विकल्प से । 


पदांगाधिकारे तस्य तदन्तस्य च। निदिश्यमानस्यादेशाः भवन्ति | 
एक देशविकृतमनन्यवत्‌, इति जरशब्दस्य जरस्‌ । निर्जरसौ, निर्जरसः । 


पदाधिकार और अङ्गाधिकार में जिसको जो काम किया जाता है वह उसको 
तथा वह है अन्त में जिसके, उसे भो होता है । सूत्र में जैसा निर्देश हो उसी 
भकार आदेश होते हँ । एकदेश का विकार अनन्यवत्‌ होता है अर्थात्‌ अवयवी के 
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किसी एक अवयव में यदि कोई विकृति आ जाय तो उसे अन्य नहीं मानना C 
चाहिये । इसी नियम से जरा शब्द को जरस्‌ आदेश होता हूँ । | 


निर्जरसौ--निर्जर शब्द से प्रथमा द्विवचन औं विभक्ति आने पर जराया 
जरसन्यतरस्याम्‌’ इस सत्र से जरस्‌ आदेश होने से निर्जरसौ सिद्ध होता हे । यहाँ 
शङ्का होतो है कि सूत्र में जरा शब्द को जरस्‌ का विधान है । यहाँ निजर शब्द | 
होने से जरस्‌ आदेश नहीं होना चाहिये । इस शङ्का का समाधान 'पदाज्भाधिकारे c 
तस्य तदन्तस्य च' इस परिभाषा से होता है । इस नियम से सूत्र में निर्दिष्ट जरा | 
शब्द के अतिरिक्त जरा जिसके अन्त में है अर्थात्‌ निजर को भी जरस्‌ आदेश 
हो । पुनश्च शङ्का होती है सूत्र में जरा शब्द का निर्देश है अतः 'निदिश्यमानस्या- | 
देशाः भवन्तिः इस नियम से जरा को ही आदेश होना चाहिये जर को नहीं! 
ततः 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' इस नियम से जरा के स्थान पर जर रहने पुरु भी _ 
ब्रिकार न मानकर जरस्‌ आदेश हो जायगा । - 


निर्जरसः--निर्जर+ जस्‌ यहाँ 'चुटू' से ज की इत्संज्ञा और लोप होने पर | 
'जराया जरसन्यतरस्याम्‌’ सूत्र से जरस्‌ आदेश होने के पश्चात्‌ सरकार को र्त्वं . 
बिसर्ग होकर निर्जरसः सिद्ध होता है । | 
पक्षे हलादौ च रामवत्‌ । | 
जरस आदेश के न होने पर तथा भ्याम्‌, मिस, भ्यस्‌, और सुप ( हलादि ) | 
विभवितयो में राम की तरह रूप होंगे । 

विश्वपा;- विश्वपा शब्द से प्रथमा एकवचन सु विभक्ति आने पर उकार | 

की इत्संज्ञा और लोप के अनन्तर सकार को रुत्व विसगं होने पर विर्वा 
सिद्ध होता है । | 
| 
दीर्घाज्जसि च। ६। १। १०५। | 
दीर्घाज्जसि इति च परे पूर्वंसवर्णदीर्घो न स्यात्‌ । विश्वपौ, विर्वा, | 
हे विश्‍वपाः, विइवपास्‌, विष्वपौ । | 
() से ded पर रहते 'देवसंवर्णदीरथ ने e IEE | 


Í 
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विश्वपो--विश्वपा-|-औ यहाँ पर 'प्रथमयोः पूर्वसवर्ण:' से प्र्त पर्वसवणं- 
दीघ, “दीर्घाज्जसि च' से निषेध होने पर 'वृद्धिरेचि' से वृद्धि होकर विश्वपौ 
वनता हूँ । 

सुडनपुंसकस्य । १। १। ४३। 
स्वादि पञ्चचचनानि सवंनामस्थानसंज्ञानि स्युरक्लीबस्य | 
(8 आदि ( सु, ओ, जस्‌, अम्‌, औट्‌ ) पञ्चवचन सर्वनामस्थानसंज्ञक हों 
नपुंसक को छोड़कर । 
स्वादिष्वसर्वनामस्थाने । १। ४। १७। 

कप्प्रत्ययावधिषु स्वादिष्वसर्वनामस्थानेषु पूर्व पदसंज्ञं स्यात । 

सु आदि से लेकर कप्प्रत्यय पर्यन्त सर्वनामस्थानभिन्न प्रत्यय परे रहते पूव की 
qais हो । 


यचिभस्‌ । १। ४। १८। 

यकारादिषु अजादिष च कप्प्रत्ययावधिष स्वादिष्वसवंनामस्थानेषु 
पूव भ संज्ञं स्यात्‌ | 
स्वादि से लेकर कप्प्रत्यय पर्यन्त जो यादि और अजादि असर्वनामस्थान प्रत्यय 
हैं, उनके परे रहते qd की भ संज्ञा हो । 

आकडारादेका संज्ञा। १। ४। १। 

.. इत wed 'कडाराः कमंधारये' इत्यतः प्राक्‌ एकेकस्येकेव संज्ञा 
रेया | या पराऽनवकाशा च | ; 

यहाँ से आगे 'कडारा: कर्मघारये' इस सूत्र के पहले एक की एक हो संज्ञा 
होनी चाहिये । यदि दो संज्ञायें प्राप्त हों तो जो पर हो और अनवकाश हो उसे ही 
धवृत्त होना चाहिए । ' 

आतो घातोः ६। ४। ६४० । 
आकारान्तो यो धातुस्तदन्तस्य भस्यांगस्य लोपः स्यात्‌ | विश्वपः | 
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आकारान्त जो धातु, तदन्त जो भसंज्ञक अङ्ग उसका लोप हो । 


विश्वप:--विद्वपा शब्द से शस्‌ विभक्ति आने पर 'लशवत्र० आदिसे 
शकार की इत्संज्ञा और लोप होने पर विश्वपा अस्‌ बना । तदनन्तर 'स्वादिष्व- 
सर्वनामस्थाने' से पदसंज्ञा और 'यचिभम्‌' से भ संज्ञा होने पर “आकडारादेका 
संज्ञा' सूत्र द्वारा एक ही संज्ञा होने का विधान उपस्थित करने पर ओर “या 
पराऽनवकाशा च? ( पर और अपेक्षाकृत कम स्थानों में अवसर पाने"वाला ) होने 
के कारण केवल भ संज्ञा हुई । तदनन्तर 'आतो घातोः' इस सूत्र से 'अलो$न्त्यस्य 
इस नियम के अनुसार आ का लोप होकर सकार का रुत्व विसर्ग होने से विश्वपः 
सिद्ध होता है । 

इसी प्रकार विश्वपा ( तृतीया एकवचन ) विश्‍वपा--टा, “चुटू' से टकार की 
इत्संज्ञा और भ संज्ञा के कारण आ का लोप, विश्वपा । विश्वपा + डे--विश्वपे, 
विश्वपा-ङसि, ङस्‌--विश्वपः। ओस आम्‌, ङि में विश्वपोः विश्वपाम्‌, विश्वः 
विवतं भे । 

एवं शंखध्मादयः | 

दंखध्मा शब्द के रूप भी विश्वपा की तरह होंगे । 

धातोः किम्‌ ? हाहान्‌ । 

'आतो घातोः” सुत्र में धातु क्यों ग्रहण किया ? इसका समाधान “हाहान्‌ 
प्रयोग से होता है । गन्घर्वविशेषवाची हाहा शब्द का आकार धातुगत नहीं हैं। 
अतः उपरोक्त सूत्र से आकार का लोप न होकर 'तस्माच्छसो नः पुंसि' से स को 
नकार होकर हाहान्‌ बना है । 


हाहा शब्द भी आकारान्त है किन्तु विश्वपा से बहुत अन्तर है । विश्व शब्द 
में पा घातु जुड़ा है अतः शस्‌ आदि अजादि विभक्तियों में 'आतो घातोः से 
आकार का लोप होने से विश्वपः इत्यादि रूप बनते हैं किन्तु हाहा में लोप नहीं 
होता है । हृलादि विभक्तियाँ और सुद्‌ ( प्रारम्भ की ५ ) विभकितयों में दोनों 
शब्दों में सप्चान०रूफ होंगे ५ काहा Te oe ch Digitized by eGangotri 
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हाहाः हाहौ हाहाः 
हाहाम्‌ " हाहान्‌ 
हाहा हाहाभ्याम्‌ हाहामिः 
हाहे " हाहाम्यः 
हाहाः T n 

" हाहोः हाहाम्‌ 
हाहे T हाहासु 
हे हाहाः, 


हरिः, हरी--हरि-|-औ में “प्रथमयोः पूर्वसवर्णः' से दीर्घं होकर हरी बनता है । 
जसि च। ७।३। १०९। 
हृस्वान्तस्यांगस्य गुणः स्याज्जसि | हरयः । 
हस्वान्त अङ्ग को गुण होता है जस्‌ परे रहते । 
हर॒यः--हरि--जस्‌ इस अवस्था में 'जसि च? इस सूत्र से Weder अङ्ग . 
होने के कारण इ को ए गुण होने पर 'हरे+-जस्‌' बना । तदनन्तर e से 
जकार की इत्संज्ञा “तस्य छोपः' से लोप होने पर 'एचोऽयवायावः' से ए को अय्‌ 
आदेश और सकार को रुत्व विसर्ग होकर हरयः सिद्ध हुआ । 
ह्वस्वस्य qu । ७। ३। १०८। 
ह्लस्वस्य गुणः स्यात्सम्बुद्धो । हे हरे ! हरी, हरीन्‌ । 
'हस्वान्त अङ्ग को गुण हो सम्बुद्धि ( सम्बोधन की सुविभक्ति ) परे रहते d 
हे हरे-हरि शब्द से सम्बोधन की विवक्षा में सु विभक्ति आने पर 'एक- 
वचनं सम्बुद्धिः से सु की सम्बुद्धि संज्ञा हुई । तदनन्तर “ह्रस्वस्य गुण: से गुण, 
उकार की इत्संज्ञा लोप और 'एङ्‌ हस्वात्सम्बुद्धे से विभक्ति लोप होने पर हे 


हरे ! सिद्ध हुआ i 
शेषो घ्यसखि । १। ४। ७। 
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शेष इति स्पष्टाथंम्‌ । अनदी संज्ञो हस्वो याविदुततो सखिवर्ज 
घिसन्नं स्यात्‌ । 

इस सुत्र में शेष शब्द स्पष्टार्थक है । नदीसंज्ञक से भिन्न जो ह्वस्व इकार" 
उकार, तदन्त सखिभिन्न शब्द घि संज्ञक हों । 

आङो नाऽस्त्रियाम्‌ । ७। ३। १२० | 

घेः परस्याङो ना स्यादस्त्रियास्‌। आङिति टा संज्ञा | हरिणा, हरि- 
भ्यास, हरिभिः । 

चिसंज्ञक शब्दों से परे आड ( टा ) को ना होता है स्त्रीलिङ्ग को छोड़कर । 
टा को ही आङ कहते हैं । 

हरिणा-हरि शब्द से तृतीया एकवचन टा विभक्ति आने पर “शेषो घ्यसखि, 
से घि संज्ञा होने के कारण “आडो नाइस्त्रियाम से टा को ना होने पर 'अट्‌ 

कुप्वाङ्‌ नुम्ब्यवायेऽपि’ सूत्र से को णकार होकर हरिणा सिद्ध हुआ d 


घेडिति । ७1 ३१ १११। 
चिसंज्ञकस्य डिति सुपि गुण: स्यात्‌ । हरये, इरिभ्यास्‌, हरिम्यः | 
घि संज्ञक शब्दों के इ, उ को गण हो, डित्‌ सुप्‌ विभक्ति परे रहते । 
हर्‌ये--हरि-|-ङे इस अवस्था में 'शेषों घ्यसखि' से घि संज्ञा होने के बाद 
घेडिति? से इकार को 'ए' गुण होकर ह्रे--डे वना । तदनन्तर 'लशक्वतद्धिते 
से ङ की इत्संज्ञा और लोप होने पर 'एचोऽयवायावः' से अयादेश होकर हरये 
सिद्ध हुआ i 
ङसिङसोश्च । ६। १। ११०। | 
एङो ङसिङसोरति परे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌ । हरेः, हयोः, 
हरीणास्‌। 
एङ्‌ के बाद ङसि उस्‌ विभर्बित सम्बन्धो अकार परे रहते पूर्वरूप एकादेश 


होता ह्‌ bc.o. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अजंतपुल्लिगप्रकरणम्‌ ७३ 

हरेः—हरि+-ङसि यहाँ पर अनुबन्ध लोप और घि संज्ञा के बाद 'घेडिति' 
से गुण होने पर 'एचोऽयवायावः' से अयादेश प्राप्त था, किन्तु उसे वाधकर 'ङसिङ- 
सोश्च' सूत्र पूर्वरूप और रुत्व विसर्ग होने पर हरे: सिद्ध होता है । पष्ठी विभक्ति 
SW आने पर भी यही रूप बनेगा। हरि+-ओस्‌, यण्‌, सकार को रुत्व विसर्ग 
होकर हर्योः बना । हरीणाम्‌, रामाणाम्‌ की तरह बनेगा । 

अच्च घेः 1 ७1 ३ । ११९। 
 इंदुद्भयामुत्तरस्य ङरोत्स्यात्‌ घेरन्तादेशशचाकारः । हरी, हरिषु । 

एव कव्यादयः | 

हस्व इकार उकार से परे डि को भत्‌ आदेश हो और घि संज्ञक इ, उ को 
अ हो। 

हरो--हरि-|-छि यहाँ त्रिसंज्ञक होने के कारण 'अच्च घे: से झि को आओ. 


- 


तथा इ को अ होने पर हर--भौ वना । तदनन्तर 'वृद्धिरेचि' से वृद्धि होने पर 
EX! हरि+-सुप्‌-'आदेशः प्रत्यययो: से स को ष ओर प को इत्संज्ञा लोप 
होकर हरिषु वनता है । 
` कवि आदि ga इकारान्त पुँल्लिङ्ग शब्दों के भी रूप इसी प्रकार चलेंगे । 
अनङ्सो। ७३ १। ९३ | 
सख्युरङ्गस्यानङादेशः स्यादसम्बुद्धो सौ । 
सखिरूप अङ्ग को अनङ्‌ आदेश हो, सम्बुद्धिभिन्न सु परे रहते । 


अलोच्न्त्यात्पुवे उपधा । १। १ Ug I 
अन्त्यादलः पूर्वो वणे उपधासंज्ञः स्यात्‌ । 
अन्तिम अळू ( वर्ण ) से पूर्व वर्णं उपघासंज्ञक हो । 
सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धो । ६। ४। ८। 


नान्तस्योपधाया! दीः स्यादसम्बद्धों | | 
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सर्वनामस्थान के नान्त शब्द के उपधा को दीर्घ हो सम्बोधनभिन्न सर्वनाम- 

स्थान परे रहते । 
अपृक्त एकाल्प्रत्ययः । १। २। ४११ 
एकाल्‌ प्रत्ययो यः सोऽपृक्त संज्ञः स्थात्‌ | 
एक अल मात्र प्रत्यय अपृक्त संज्ञक हो । 
हल ङचाव्म्यो दीर्घात्सुतिस्य पुक्त हलू । ६। १। ६८। 

हलन्तात्पर दीर्घो यौ ड्यापो तदन्ताच्च परं सु ति सीत्येतदपृक्त 
हल्लुप्यते । 

हलन्त, दीर्घ डी टाप्‌ प्रत्ययान्त से परे सु, ति, सि सम्बन्धी अपृक्त संज्ञक 

. हल्‌ का लोप होता है । 

न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य । ८। २॥७॥ 
प्रातिपदिकसंज्ञकं यत्पदं तदन्तस्य नस्य लोपः स्यात्‌ | सखा | 
प्रातिपदिक संज्ञक जो पद तदन्त नकार का छोप हो । 
सखा--सखि--सु यहाँ “यस्मात्‌ प्रत्ययविधिः, इत्यादि से अङ्ग संज्ञा के 

अनन्तर “अनङ्‌ सौ सूत्र से, ("fev के सहयोग से) इ के स्थान में 'अनड होने 
पर अनुवन्ध लोप “सखन्‌ स' बना । तदनन्तर 'अळोन्त्यात्पूर्व उपघा' से उपघा 

ज्ञा और “सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ’ से उपघागत ख़ के अ को दीर्घ हुआ । 
तत्पश्चात्‌ अपुक्त्‌,संज्ञक होने के कारण विभक्ति के स का 'हल्ङयाब्स्यो०' इत्यादि 


सुत्र से लोप तथा 'न लोप: प्रातिपदिकान्तस्य' से न का लोप होने पर सखा 
सिद्ध हुआ । 


सख्युरसम्बुद्धो । ७। १। ९२१ 
सख्युरज्जात्परं सम्बुद्धिवर्ज सवंनामस्थानं णिद्वत्स्यात्‌ । 
सखि रूप अङ्ग से परे सम्बुद्धिवजित सर्वनामस्थान को णिद्वत्‌ हो । 
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अजन्ताङ्गस्य वृद्धिः स्यात्‌ जिति णिति च परे। सखायो, सखायः | 
हे सखे | सखायो, सखीन्‌ । सख्या | सख्ये | 

अजन्त अङ्ग को वृद्धि हो नित्‌ भौर णित्‌ परे रहते । 

सखायो-सखि--ओ इस अवस्था में 'सख्युरसम्बुद्धौ' से सु को f- 
XX होने के कारण 'अचोक्णिति' से इकार के स्थान पर ऐ वृद्धि होकर 
'एचोऽयवायावः' से आय होने पर सखायो सिद्ध होता है । सखायः, सायाम्‌ भी 
इसी प्रकार बनेंगे । 

ख्यत्यात्परस्य । ६। १। १२२। 

खिति शब्दाभ्यां खीती शब्दाभ्यां कृतयणादेशाभ्यां परस्य ङसिङ- 
सोरत उत्स्यात्‌ । सख्युः २। 

कृतयणादेशक खिति और खोती शब्दों से परे डस और इस के अको 
उकार होता हैं । : 

सख्युः--सखि-[-ऊसि इस अवस्था में अनुबन्ध लोप के बाद 'इको 
यणचि से इको यण्‌ होने पर सख्य अस्‌ बना । तदनन्तर 'ख्यत्यात्परस्य' 
सेङस्‌ के अको उ और विभक्ति के स को रुत्व विसर्ग होकर सख्युः प्रयोग 
सिद्ध हुआ । 

आत्‌ 1७३ ३ । ११८। 

SEE परस्य झेरौत्स्यात्‌ | सख्यो । शोषं हरिवत्‌ । 

छस्व इकार, उकार से परे ङि को मत्‌ होता है । 

सख्यो--सखि शब्द से सप्तमी एकवचन ङि विभक्ति आने पर “औत्‌' सूत्र से 
ङि को औत्‌ और यण होकर सख्यो बना । शेष रूप हरि की तरह चलेंगे 1 


सखि शब्द के रूप-- 
सखा सखायौ सखायः 
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सख्या सखिभ्याम्‌ सखिभिः 
सख्ये Š सखिभ्यः 
सख्यः 

5; सख्योः सखीनाम्‌ 
सख्यौ के afaq 
हे सखे, 


पतिः समास एव । १। ४। ८। 
पति शब्दः समास एव घि संज्ञः स्यात्‌ । पत्ये, पत्युः २, पत्यो । 
पति शब्द समास में ही घि संज्ञक हो । 


पत्या, पत्ये, पत्युः, पत्यौ ये चारों प्रयोग घि संज्ञा न होने के कारण सखि 
शब्द के समान बनेंगे । हरि की तरह नहीं । शेष प्रयोग हरि की तरह होंगे । 


समासे तु भूपतये । 


समास होने पर घि संज्ञा होने के कारण हरये की तरह भूपतये आदि प्रयोग 
वनेंगे । समासयुक्त पति शब्द के सभी रूप हरिवत्‌ होंगे । 


कति शब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । 
कति शब्द नित्य बहुवचनान्त है । 
बहुगणवतुडति संख्या । १। १। २३। 
एते संख्या संज्ञाः स्युः | 
बहु, गण, वतु प्रत्ययान्त और डति प्रत्ययान्त शब्द संख्यासंज्ञक हों । 
डति च। १। १।२५। 

डत्यन्ता संख्या षट्‌ संज्ञा स्यात्‌ । 
डति.प्रत्ययान्त संख्यावाचक शब्द भी षट्‌ संज्ञक हों । 

; षड्भ्यो लुक्‌.। ७। १।२२। 
षड्भ्यः परयोजंदशसोलुक्‌ स्यात्‌ । 
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षट्‌ संज्ञक शब्दों के परवती जस्‌ शस्‌ का लोप हो । 
प्रत्ययस्य लुक इ्लुलुप: । १। १। ६१ । 


लुक, WE, लुप्‌ शब्दे: कृतं प्रत्ययादशंनं क्रमात्त्ततसजञं स्यात्‌ | 

छुक, इर्‌, लुप्‌ शब्दों से किया हुआ प्रत्ययादर्शन ( लोप ) क्रम से लुक, इल 
छुप्‌ संज्ञक हो ! न 

प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ । १ । १। ६२ | 

प्रत्यये लुप्तेषपि तदाश्रितं काये स्यात्‌ | इति जसि चेतति गुणे प्राप्ते | 

प्रत्यय के लोप होने पर भी प्रत्ययाभित कार्य हों । इस नियम से “जति चर 
इस सूत्र से ( हरयः की तरह ) यहाँ भी गुण प्राप्त था । 

न लुसताङ्गस्य । १। १। ६३। 

कुमताशब्देन gA तन्निमित्तमङ्गकार्य न स्यात्‌ । कति S कतिभिः! 
कतिभ्यः २। कतीनाम्‌ । कतिषु | 

छूमता (छुक, mu, लुप्‌) शब्द से लोप होने पर तन्निमित्तक अङ्ग कार्य gil 

कतिकति शब्द से जस्‌, शस्‌ विभक्ति आने पर बहुगणवतुडति संख्या’ से 
संख्यासंञ्चक होने से 'डति च' से पट संज्ञा होकर 'षड़भ्यो लुक से जस्‌ शस का 
लोप होने पर कति बना । यहाँ जस के लोप होने पर भो 'प्रत्ययलोपे प्रत्यय- 
लक्षणम्‌ से प्रत्ययलक्षण होने के कारण 'जसि च से गुण प्राप्त था जिसे “न 
लुमताङ्गस्य' निषेध कर देता है अतः गुण नहीं होता । 

युष्मदस्मद्‌ षट्‌ संज्ञकास्त्रिषु सरूपाः | | 

युष्मद्‌, अस्मद्‌ और षट्‌ संज्ञक शब्द तीनों लिङ्गो में समान रूप होते E I 

त्रिशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः | ; 

त्रि शब्द नित्य बहुवचनान्त है । त्रयः, त्रीन्‌, त्रिभिः, त्रिभ्य २, त्रयाणास्‌; 
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ITAA: । ७। ११ ५३। 

त्रिशब्दस्य त्रयादेशः स्यादामि | त्रयाणास्‌, feng । गोणत्वेऽपि प्रिय- 
त्रयाणास्‌ | 

त्रि शब्द को त्रय आदेश हो आम्‌ परे रहते । प्रियत्रि शब्द में त्रि शब्द गौण 
है फिर भो त्रि को त्रय आदेश होने से प्रियत्रयाणाम्‌ वनेगा। 

त्रयाणाम्‌त्रिञआस्‌ यहाँ पर त्रेस्त्रयः से त्रि को त्रय आदेश होने पर 
“हृस्वनद्यापो नुट्‌” से qe, अनुबन्ध लोप, दीर्घ और णत्व होकर त्रयाणास्‌ बना । 

त्यदादीनासः। ७। २। १०२। 

एषामकारोऽन्तादेशः स्याद्विभक्तौ | द्विपर्यन्तानामेवेष्टिः। द्वौ २। 
द्वाभ्यास्‌ ३ । इयोः २। 

त्यद्‌ तदू आदि red] को अकारान्त आदेश हो । यह आदेश केवल द्विं शब्द 
पर्यन्त ही हो । 

द्वो-ढिञ भौ यहाँ पर 'त्दादीनामः' से इ को अकार होने पर वृद्धि होकर 
द्वौ प्रयोग सिद्ध होता है । इकार को अ होने पर अकान्त राम की तरह रूप 
चलेंगे । 

पाति छोकमिति पपी: सूर्य: | 

लोक के पालन करनेवाले को पपी: अर्थात्‌ सूर्य कहते हैं । 


दोर्घाज्जसि च। ६। १। १०५। 


दीर्घाज्जसि इचि च परेन पूर्वसवणंदी घे: | पप्यौ २, qur: | हे पपी: | 
पपीस्‌, पपीन्‌ । पप्या | पपीभ्यास्‌ ३। पपीभिः। पप्ये। पपीभ्यः २। 
TA: । पप्योः २। दीषंत्वान्ननुट्‌ | पप्यास्‌ । डो तु सवणंदीघं: | पपीषु। 
एवं वातप्रम्यादयः | 

दीर्घ से जस्‌ और इच्‌ परे रहते पूर्वसवर्ण दीर्घ नहीं होता । इसलिए 
अ यहाँ पर यण होकर पमी, बनता है, NB; STR, ek दी के कारण 
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नुट्‌ न होकर यण्‌ होकर पप्याम्‌ । पपी{-ङि यहाँ पर केवल सवर्ण दीर्घ 
होकर पपी वनता है । इसी प्रकार वातप्रमी आदि शब्दों के भी रूप चळेंगे । 

बह्वयः श्रेयस्यो यस्य सः बहुश्रेयसी | 

बहुत-सी कल्याणकारिणी जिसके पास हों उसे बहुश्रेयसी कहते हैं । 

युस्त्र्याख्यो नदी । १। ४। ३। 

ईटूदन्तौ नित्यस्त्रीलिङ्गो नदीसंज्ञौ स्तः। प्रथमलिङ्गग्रहणं च । पूर्व 
स्त्र्याख्यस्योपसजंनत्वेऽपि नदीत्वं वक्तव्य मित्यर्थः | 

ईदन्त ऊदन्त नित्यस्त्रीलिङ्ग शब्द नदीसंज्ञक हों । नदीसंज्ञा करने में पूर्व 
लिङ्ग का भी ग्रहण करना चाहिये । अर्थात्‌ पहले का स्त्रोलिङ्ग, अप्रधान होने 
पर भी नदीसंज्ञक होगा । r 

अस्बार्थनद्योह्व॑स्वः । ७। ३ । १७०। 

अम्बार्थानां नचन्तानां च ह्वस्वः स्यात्सम्बुद्धो । हे बहुश्नेयसि | 

.अम्बाथंक और नद्यन्त शब्दों को ह्वस्व हो सम्बोधन में । | 

हे बहुश्वेयसि agaaa शब्द से सम्बोधन की विवक्षा में सु विभक्ति ५. 
आने पर अनुवन्ध लोप के बाद 'यृस्त्र्याख्यी नदी से नदी संज्ञा होने के कारण 
“अम्बार्थनद्यो हंस्वः से ह्वस्व होने पर बहुश्रयसि स्‌ बना । तदनन्तर “एड 
'हस्वात्सम्बुद्धेः से सम्बुद्धि सकार का लोप होने पर हे वहुश्नेयंसि ! सिद्ध हुमा । 

आण्नद्याः । ७। ३। ११२। 

नद्यन्तात्परेषां ङितामाडागमः स्यात्‌ । 

नद्यन्त शब्दों से परे डित्‌ विभक्तियों को आट्‌ का आगम हो । 

| आटशच। १। १। ९०। 

आटो परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ | बहुश्रेयस्ये, बहुश्रेयस्या:, बहु- 
श्रेयसीनास्‌ । 

भाद्‌ से अच्‌ परे रहते पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश हो । 
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वहु्रेयस्यै-वहुश्रेयसीत-ङे यहाँ ‘qeto से नदी संज्ञा के वाद 
'आण्नद्या? से आटू का आगम और अनुबन्ध लोप होने पर बहुशेयसी आए 
दना । तदनन्तर 'आटरच' सूत्र से भा ए के स्थान में ऐ वृद्धि होने पर यण्‌ होकर 
बहुश्रेयस्यै बना । बहुश्रेयस्याः भी इसी प्रकार सिद्ध होगा । 

ङेरास्नदयास्नीस्य; । ७३ ३३ ११६१ 

नद्यन्तादाबन्तान्नीशब्दाच्च परस्य ङरास्‌ स्यात्‌ । बहुश्रेस्यास्‌ । 

aaa, आवन्त और नी शब्द से परे डि को आम्‌ हो । 

बहुश्लेयस्याम्‌--वहुध्रेयसी -- डि इस अवस्था में (यूसत्र्याख्यौ नदी से नदो 
संज्ञा होने के कारण “डराम्नद्याम्नीभ्यः से डि को आम होने पर 'आण्नद्याः 
से आट और 'आटदच' से बुद्धि और यण्‌ होकर बहुश्रेयस्यास्‌ सिद्ध हुआ । शेष 
स्पृ पपी की तरह we 


बहुश्रेयसी के रूप | 

बहुश्रेयसी बहुश्रे यस्यौ : बहुश्ेयस्यः 
बहुश्रेयसी म्‌ पुर बहुश्नेयसी न्‌ 
बहुश्नेयस्या बहुथेयसीस्याम्‌ agafa: 
बहुश्रेयस्ये T बहुश्रेयसी म्यः 
वहुश्चेयस्याः T n 

डर वहुश्रेयस्योः बहुश्ेयसीनाम्‌ 
बहुश्रेयस्याम्‌ ? बहुश्रेयसी पु 
हे बहुश्रयसि, 


अङ्यन्तत्वान्न सु लोप: । अतिलक्ष्मीः । शेषं बहुश्नेयसीवत्‌ । 

डीप्‌ प्रत्ययान्त न होने के कारण सु का लोप नहीं हुआ । अतः अ Em 
शब्द से सु का लोप न होकर रुत्व विसर्ग हुआ, अतिलक्ष्मीः । शेष रूप बहु | 
की तरह होंगे । प्रधीः । 


। ग्वोरियङवङौ । ६। ४३ ७७१ 
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दनुप्रत्ययान्तस्येवर्णोवर्णान्तस्य धातोभु इत्यस्य चाङ्गस्येयङवङो 
स्तोऽजादौ प्रत्यये परे | इति प्राप्ते | RSF 

q भ्रत्ययान्त एवं इवर्णान्त उवर्णान्त तथा भ्रू रूप अङ्ग को इयङ्‌ उवङ्‌ 
आदेश हों अजादि प्रत्यय परे रहते । इस सुत्र के प्रात होने पर । E 


एरनेकाचो$संयोगपु्वस्य । ६। ४। ८२। - 


'घात्ववयवमसंयोगपूर्वों न भवति य इवर्णस्तदन्तस्यानेकाचोऽङगस्य 
यणू स्यादजादो प्रत्यये | i 
: घात्ववयवसंयोग पूर्व में न हो, ऐसा जो इवर्ण, तदन्त जो घातु; तदन्त | sit 
मनकाच्‌ अङ्ग, उसे यण्‌ हो अजादि प्रत्यय परे रहते । 


प्रध्यौ, प्रध्यः | प्रध्यस्‌, प्रध्यौ, प्रध्यः , अध्यि | शेषं पपीवत्‌। एवं 
ग्रामणीः | डो तु ग्रामण्यास्‌ | 


प्रध्यी--प्रधी--ओ यहाँ ' अचिदनुधातु० ` इत्यादि सूत्र से इयङ्‌ आदेश प्राप्त 


था उसे वाघकर 'एरनेकाचो$्संयोगपूर्वस्य से यण्‌ होकर प्रध्यौ वना | ऊपर जो 
रूप लिखे हैं. उनके अतिरिक्त सभी रूप पपी की तरह Web| ग्रामणी शब्द के 
भी रूप उसी प्रकार चलेंगे । केवल समी एकवचन में 'ग्रामण्याम्‌' बनेगा; क्योंकि 
नी शब्द के वाद डि को 'ङराम्नद्याम्नीभ्यः' से आम्‌ मौर यण्‌ हो जाता s l 


WT शब्द के रूप--- 


प्रधीः प्रध्यौ प्रध्यः 

Tea FF) 3 

च्या प्रधीभ्याम्‌ math 

प्रध्ये 

Teq: ग AT 

E . प्रध्योः प्रध्याम्‌ 
T प्रधीष 

हे प्रधीः, zie fs 
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अनेकाचः किस्‌ ? नीः, नियो, निय: | अमि शसि च परत्वादियक-- 
नियम । ङेरास्‌-नियास्‌ । असंयोगपूर्वस्य किस्‌ ? सुश्रियो | यवक्रियो । 

“एरनेकाचो०' सूत्र में अनेकाच्‌ ग्रहण क्यों किया इसका समाधान नियौ, 
नियः आदि प्रयोगों से होता है अर्थात्‌ अनेकाच्‌ न होने से यहाँ उपरोक्त सूत्र से 
यण न होकर 'अचिइतु०' इत्यादि सूत्र से इयङ्‌ नियौ, नियः आदि रूप वने । अम्‌, 
शास्‌ विभक्ति में भी पूर्व रूप की अपेक्षा पर होने से इयङ्‌ आदेश ही होगा I 
सप्तमी एकवचन में डि को आम्‌ और इयङ्‌ होने पर नियाम्‌ बनेगा । डेराम्न- 
aeia: से यहाँ भी ङि को आम्‌ हुआ है । 

'एरनेका०' सूत्र में 'असंयोगपूर्व' क्यों रखा ? इस शङ्का के समाधान के 
लिए 'सुथियो और यवक्रियौ' आदि उदाहरण हैं । यदि ऐसा न होता तो यहाँ भी 
यण्‌ हो जाता अतः 'असंयोगपूर्वस्य' ग्रहण आवश्यक है । इससे यहाँ यण्‌ का 
निषेध होकर au आदेश सुश्रियो । 

 गतिशच। १। ४। ६०। 

प्रादयः क्रियायोगे गतिसंज्ञाः स्युः । 

प्र परा आदि की क्रिया के योग में गति संज्ञा होती है । 

'गतिकारकेतरपर्वंपदस्य यण्‌ नेष्यते १ ( वातिक )--शुद्धधियो । 

गति कारक से इतर पूर्वपद को यण्‌ नहीं होगा। . 

शुद्धधियौ-शुद्धघी+-ौ यहाँ पर 'गतिकारकेतर०' इस वातिक से यण्‌ का 
निषेध होने पर 'अचिश्नु०' इस सूत्र से 'ङिच्च' के सहयोग से ई को WX 
अनुबन्ध लोप होकर 'शुद्धधियो' बना । गति और कारक से भिन्न होते के कारण 
qur नहीं हुआ । 

न भूसुधियोः t ६। ४। ८५। 
एतयोरचि सुपि यण्‌ न स्यात्‌ | सुधियो, सुधियः इत्यादि | 
भू और सुधी शब्द'को अजादि सुपू परे(रहते यण्‌ न हो । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अजंतपुल्लिगप्रकरणम्‌ ८३ 


सुधियौ--सुधी---ओऔ यहाँ प्राप्त यण्‌ का निषेध “न भूसुधियो: से होने के 
कारण 'अचिश्‍नु०' आदि से इयङ्‌ होने पर सुधियो वना । । 

सुखमिच्छति इति सुखी: | सुती: । सुख्यो २। सुत्यो २। सुख्युः २ । 
सुत्युः २ । शेषं पपीवत्‌ । 

सुखी और सुती शब्द को अजादि विभक्ति रहने पर यण्‌ होकर सुख्यो, 
सुत्यो भादि रूप बनेंगे । पञ्चमी और पष्टी एकवचन में '्यत्यात्परस्य' सूत्र से 
विभक्ति के अ को उ होकर ger, सुत्युः, बनेंगे । शेष रूप पपी की तरह 
होंगे I 

शम्भुहरिवत्‌ | एवं भान्वादयः | 

दाम्भुः शब्द हरि शब्द को तरह ही है। इसी प्रकार भानु आदि ga 
उकारान्त शब्दों को भी समझना चाहिये । 
] तज्वत्क्रोष्ठु; । ७। १। ९५। 
क्रोष्टुशव्दस्तृजन्तवद्रूपं लभते, असम्बुद्धौ सवेलामस्थाने परे | क्रोष्ट- 
शब्दस्य स्थाने क्रोष्ट्शब्द: प्रयोक्तव्य इत्यथंः | पु 

क्रोष्टु शब्द का तृजन्तवद्‌ रूप हो सम्बोधन भिन्न सर्वनामस्थान परे रहते । 
अर्थात्‌ क्रोष्टु शब्द के स्थान में क्रोष्ट का प्रयोग होना चाहिये । 

ऋतो डिसवनामस्थानयोः । ७। ३ 1220 1 

ऋनोऽङ्गस्य गुणः स्यात्‌ डो सर्वनामस्थाने च परे | इति प्राप्ते-- 

ऋदन्त अङ्ग को गुण हो, डि और सर्वनामस्थान परे रहते D इसके प्राप्त 
होने पर-- 

ऋढुशनस्पुरुदंसोऽनेहसां च । ७। १। ९४। 
ऋदन्तानामुशनसादीनां चानङ स्यादसम्बुद्धौ सौ परे । 
ऋदन्त और उशनस्‌ आदि को अनङ्‌ हो सम्बोधन भिन्न सु परे रहते । 


अप्तृन्तुचुस्वसुनप्तृनेष्द्त्वष्ट्‌क्षतृहोतृपोतृप्रशास्तृणाम्‌ । ६। ४। ११। 
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अबादीनामुपधाया दीघ: स्यादसम्बुद्धो सर्वनामस्थाने परे | | 
अप्‌ आदि के उपधा को दीर्घ हो सम्वोधन भिन्न सर्वनामस्थान परे 


रहते । | 
क्रोष्टा, क्रोष्टारौ, कोष्टारः | क्रोष्टून्‌ । | 
क़ोष्टा--क्रोष्टु शब्द से प्रथमा एकवचन की सु विभक्ति आने पर | 
तृज्वत्क्रोष्टुः” से तुज्वःद्भाव होने पर कोष्ट सु वना । तदनन्तर "ऋतो ङिसर्वनामः 
स्थानयोः से ऋकार को गुण प्राप्त था। उसे वाधकर “ऋषदृशनस्पुरुदंसो० | 
सूत्र से 'डिच्च' के सहयोग से ऋकार को अनड आदेश और अनुबन्ध लोप होने ' 
पर क्रोष्टन्‌ स्‌ बना । तत्पश्चात्‌ 'अप्तृन्तृच्‌०' आदि सूत्र से उपघा dy 
हलूङचान्भ्यो०' सूत्र से सकार लोप तथा “न लोपः घ्रातिपदिकान्तस्य' से नकार 
लोप होने पर क्रोष्टा बनता है । | 
क्रोष्टारो--क्रोष्टु--भौ यहाँ 'तृज्वल्क्रोष्टु: से तृज्वद्भाव और “ऋतो झि. 
सर्वनामस्थानयो:' से गुण के बाद 'अप्तुन्तुच्‌०' सूत्र से उपधा दीर्घ होने पर | 
क्रोष्टारोी बनेगा । यही प्रक्रिया क्रोष्टारः, क्रोष्टारम्‌ में भी होगी । 
विभाषा तृतीयादिष्वचि । ७। १। ९७। 
अजादिषु तृतोयादिषु क्रोष्टर्वा तृज्वत्‌ । क्रोष्टा, क्रोष्ट्रे | 
अजादि तृतीयादि विभक्ति परे रहते क्रोष्टु शब्द को विकल्प से तृज्वद्धाव / 
होता I | 
क्रोष्ट्रा--क्रोष्टु--टा में तृज्वन्धाव होने के वाद यण्‌ होकर क्रोष्ट्रा बनेगा । | 
इसी प्रकार क्रोष्ट्रे भी बनता है । 


ऋत उत्‌] ६। १। १११। 
ऋतो ङसिङसोरति. उदेकादेशः स्यात्‌ | रपरत्वम्‌ | 
ङसि ङस्‌ के आकार परे रहते ऋकार को उ एकादेश होता है । उ होने सै 


रपर होगा । | atis | 
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रात्सस्य 1 ८। २। २४। 
रेफात्संयोगान्तस्य सस्येव लोपो, नान्यस्य । wer विसगंः | 
रेफ से परे संयोगान्त स का ही लोप हो, दूसरे का नहीं। रकार को 
विसर्ग होगा । 
क्रोष्दु:--क्रोष्टु शब्द से ङसि, ङस्‌ आने पर अनुवन्ध लोप के अनन्तर 


“विभाषा तुतीयादिष्वचि' से तृज्वद्भधाव और “ऋत उत्‌' से ऋ और अ को उकार 
एकादेश होने पर 'उरण्‌ रपरः' से रपर, "Wem से सकार का लोप के वाद र 
का विसर्ग होने पर क्रोष्टु: बनता है । 

नुमचिरतुज्वऱद्भावेभ्यो नुट्‌ पूर्व विप्रतिषेधेन’ ( वातिदः )--नुम्‌, अच, | 
परे रहते र भाव और तृज्वद्धाव से पहले पूर्वविप्रतिषेध से आम्‌ को नुट्‌ ही हो । 

करीष्टूनाम्‌--क्रोष्टु7-आस्‌ यहाँ “विभाषातृतीया०' इत्यादि से प्रात तुज्वःद्भाव 
को बावकर नुट्‌ का आगम, अनुवन्ध लोप होने के बाद 'नामि' से दीघं होने 
पर क्रोष्टूनाम्‌ सिद्ध हुआ । नुट्‌ होने के वाद अच्‌ परे न रहने से तुज्वद्भाव की 
प्राप्ति नहीं होगी । 

क्रोएरि-क्रोष्टु+-डि इस अवस्था में तृज्वद्धात्र के बाद 'ऋतो ferd- 
चाम० से गुण, रपर होने पर क्रोष्टरि बनता है । 

पक्षे हलादो च शंभुवत्‌ । 

दूसरे पक्ष में ( तृज्वड्भाव न होने पर ) और हुळादि विभक्तियो में शंभु को 
तरह रूप होंगे । 
क्रोष्टु शब्द के रूप-- 


क्रोष्टा क्रोष्टारौ क्रोष्टारः 
क्रोष्टारम्‌ क्रोष्टून्‌ 
क्रोष्ट्रा; क्रोष्टुना क्रोष्टुम्याम्‌ क्रोष्टुभिः 
क्रोष्टे, md E क्रोष्टुम्यः 
क्रोष्टुः, क्रोष्टोः x 

j p ्रोष्ट्रो:, क्रोष्ट्वोः क्रोष्टूनाम्‌ 
क्रोष्टरि, क्रोष्टौ 7 . क्रोष्टुषु 
हे क्रोष्टो ! 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


८६ | लघुसिद्धान्तकौमुदो 


_ हह: ह्ली, Eqs! हृहस्‌- इत्यादि | अतिचमुशब्दे तु नदीकार्यं 
विशेष: । हे अतिचमु ! अतिचम्बै, अतिचम्वा:, अतिचमूनास्‌ | खलपुः | 


हह शब्द के रूप'ऊंपर दिये गये हैँ । अतिचमू शब्द में केवल नदी संज्ञक 
कार्य विशेष होंगे । जैसे हे अतिचम्‌ , अतिचम्वै आदि i 


ओः सुपि । ६१ ४। ८३। 


धात्ववयवसंयोगपूर्वो न भवति य उवणंस्तदन्तो यो धातुस्तदन्तस्याने- 
 काचोऽङ्गस्य यण्‌ स्यादचि सुपि। खलप्वौ, eeu | एवं सुल्वादयः | 
स्वभूः, स्वभुवो, स्वभुवः । वर्षाभूः | 


घात्ववयवसंयोग पूर्व में हो ऐसा जो उवर्ण, तदन्त जो धातु, तदन्त जो 
अनेकाच्‌ अङ्ग, उसको यणू हो अजादि सुप्‌ परे रहते । 


खळप्वो-खलपू--ओ यहाँ 'ओ: सुपि से यण्‌ होने पर खळप्वौ की सिद्धि 
होती है । 
वषस्विश्च। ६। ४। ८४। 
अस्योवणंस्य्‌ यण्‌ स्यादचि सुपि । वर्षाभ्वौ | gen | 


वर्षाभू शब्द के उकार को यण्‌ हो अजादि सुप्‌ परे रहते । वर्षाभू--ओ में 
इसी सुत्र से यण्‌ होने पर वर्षाभ्वौ बनेगा । 


'इन्करपुनः पूवस्य भुवो प्‌ वक्तव्य: |' (वातिक) -हृन्स्वौ | करभूः | 
दन्‌, कर, पुनर्‌ पूर्वक भू को यण्‌ हो अजादि सुप्‌ परे रहते। इस नियम से 
ुन्म्वो आदि में यण्‌ होगा । इसी प्रकार करभूः के भी रूप होंगे । 
घाता । हे घातः, धातारौ, धातार: | 
गता--धातृ--सु, “ऋदुशनस्पुरुदंसोऽनेहसां च? सुत्र से अनङ्‌, अनुबन्ध लोप, 
चातन्‌ स, "DIO इत्यादि से दीघं, हल्डचाव्म्यो०' से सकार का तथा 
"नलोपः प्रात्रिपद्रि आलम, तेफाकार' ऽका १७१००१ by ९031900 


/ 


. 
gr -——.———— 
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` घातारौ--घातृ 1 औ, "nest ङिसिवंनामस्थानयोः' से गुण और 'अप्तुन्‌०' से 
दीर्घ, घातारो । 
घातु शब्द के ये सभी रूप क्रोष्ट शब्द की तरह सिद्ध होंगे । 
“ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌’ | ( वातिक )—घातृणाम्‌ t 
ऋकार के वाद नकार को णत्व होना चाहिये । 


घातृणाइ--धातृ-- भाश्‌ में नुट्‌ का आगम, अनुबन्ध लोप होने पर 'नामि' 
से दीर्घ और “ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌’ से णत्व होकर घातृणाम्‌ बना d 
धातु शब्द के रूप 


घाता घातारो धातारः 
धातारम्‌ - E घातृन्‌ 
STAT धातृम्याम्‌ घातुभिः 
घात्रे " घातुम्यः 
घाठुः T n, 
ED CES धात्रोः घातृणाम्‌ 
धातरि - x ng 
हे घातः ! 


है घातः में धातृ+- सु, “ऋतो ङिसर्वनामस्थानयोः' से गुण, सकार लोप के . 
बाद रकार का विसर्ग, हे घात: । 

एवं नप्त्रादयः। नप्त्रादिग्रहणं व्युत्पत्तिपक्षे नियमार्थम्‌ | तेनेह न । 
पिता, पितरो, पितर: । पितरम्‌ | शोषं धातुवत्‌ । एवं जामात्रादयः। 
ना, नरो। 

घातु के समान ही नप्तृ आदि के भी रूप होंगे । 'मप्तुन्तुच्‌०' सूत्र में नप्तृ 
आदि का ग्रहण नियमार्थक है अर्थात्‌ तुन्‌ तुच प्रत्ययान्त शब्दों को यदि दीघ 
होगा तो केवल नप्तु नेष्ट आदि सात को ही होगा। इसी कारण से पितु, भ्रातू 
आदि को eid नहीं होता | MESS (पितरो, EGA HER EX. होंगे .],पर्वनामस्थान 


$ लघुसिद्धान्तकोमुदी 
के अतिरिक्त रूप होंगे । जामा | 
a धातृ की तरह होंगे 1 जामातृ आदि के रूप भी इसी प्रकार 


z T + सु, 'ऋदुशनस्‌०' E से अनङ्‌' अनुवन्ध लोप ' पितुन्‌ स्‌' बनने 
व pe $ सेसका छोप और 'सर्वनामस्थाने चासम्वद्धौ' से दीर्घ तथा 
s ; Mk id ns होने पर “पिता' सिद्ध होगा। पितरौ पितरः 
०' से गुण होने में | होने 

र ऽ ' हान पर नप्तृ आदि में परिगणित न होने 

ना, नरौ क्रमशः पिता, पितरौ की तरह सिद्ध होंगे । 

| नु च। ६४॥६॥ 

नृ इत्येतस्य नामि वा दोघं: स्यात्‌ | TUTTI, TY | 

नु शब्द को दीर्घ हो नाम परे रहते विकल्प से-। 

नृणाम्‌--न -- 
A XE | नृ म से d. अनुवन्ध लोप के बाद 'नामि' सुत्र से प्राप्त दोघं 
T ax x से वैकल्पिक दीघ होकर “ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम' 

7 पर नणाम्‌ और नृणाम्‌ दो रूप बनते हुँ । 


a गोतो णित्‌ 1७1 १॥ ९० । 
E काराद्विहितं सर्वनामस्थान णिद्वत्स्थात्‌ । गो: गावो, गाव: | 
कार से विहित सर्वनामस्थान णिद्वत्‌ हो i छ 


: ओतोऽम्शसोः । २। १। ९३ | 


ओकारादम्शसोरचि परे आकार एकादे 
गवा । गवे । गोः इत्यादि | कर एकादेशः स्यात्‌ । गास, गावो, गा: । 
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ओकार से अम्‌ शस्‌ के अच्‌ परे रहते आकार एकादेश हो । 

गाम्‌—गो +अम्‌ यहाँ पर feng होकर वृद्धि प्राप्त थो जिसे 'औतोऽ- 
म्शसोः ने बाघकर ओ और अम्‌ के अकार के स्थान पर आ एकादेश किया 
जिससे गाम्‌ सिद्ध हुआ । 

गाः-~गो + शस्‌ यहाँ भी 'मतोऽ्शसोः' से आ एकादेश होने पर सकार 
का रुत्व-विसगं होकर गाः बनेगा । 

गवा, गवे--इसमें 'एचोऽयवायावः' से अवादेश हुआ है । 

गोः--गो ङसि, ङस्‌ में अनुबन्ध लोप के वाद “ङसिङसोश्च' से पूर्वरूप 
और रुत्व-विसर्ग हुआ है । 

रायो हि। ७। २। ८५। 


रे शब्दस्याकारोऽन्तादेश: स्याद्धलि विभक्ती | राः, रायो, रायः | 
राभ्यामित्यादि | 


रे शब्द को आकार अन्तादैश हो हलादि विभक्ति परे रहते । 


रा:--रै--सु यहाँ “रायो हलि' से आकार अन्तादेश, अनुबन्ध लोप और 
सकार का रुत्व विसर्ग होने पर रा: बनेगा । अजादि विभक्तियों में ऐ को 'एचोऽ- 
यवायावः' से आय्‌ होकर रायो, रायः आदि प्रयोग बनेंगे । हलादि विभक्तियों में 
आकार अन्तादेश होकर राम्याम्‌, राभिः भादि सिद्ध होंगे । ग्लौः, verat, ग्लाव:। 
र्लोम्याम्‌ । शब्द के आगे अजादि विभक्ति आने पर आव्‌ आदेश और हलादि में 
केवळ विभक्तियाँ मिलकर क्रम से रलावौ, रलोम्याम्‌ आदि प्रयोग बनेंगे । 


इत्यजंतपुल्लिगप्रकरणम्‌। 
® 
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रमा-रमा--सु में अनुबन्ध लोप के पश्चात्‌ 'हल्ङ्यान्म्यो०' इत्यादि से स 
का लोप होने पर रमा सिद्ध होता है । 


eis आपः। ७३ १। १८। 
आबन्तादङ्गात्परस्योङः शी स्यात्‌ । भोङित्योकारविभक्तेः संज्ञा । 
रमे, रमाः । 
आवन्त अङ्गसे परे ez को शी हो। औ विभक्तिको ही भौड 
कहते हैं । 
रमे--रमा + भौ में औङ आप: से औ को शी होने पर अनुबन्ध लोप और 
आद्गुणः से गुण होकर रमे बना | 


सम्बुद्धौ च ७1 ३। १०६। 


आप एकार: स्यात्सम्बुद्धौ । एङ्‌ हस्वादिति सम्बुद्धिलोपः | हे रमे 
हे रमे, हे रमा: । रमाम्‌, रमे, रमाः | 

आप्‌ को एकार हो सम्बोधन परे रहते । 'एङ्ह्वस्वा०' सूत्र से सम्बोधन का ` 
लोप हो । 

हे रमे--रमा सु यहाँ सम्बोधन की विवक्षा में सम्बुद्धि संज्ञा के बाद "सम्बुद्धौ 


च से आ कोए होने पर अनुवन्ध लोप के अनन्तर 'एडहस्वात्सम्बुद्धे: से सम्बुद्धि 
स्‌ का लोप होकर 'हे रमे' ऐसा बना । 


आङि चापः। ७। ३ । १०५ । 


आडि ओसि च वर | : 
भ्यास्‌, i नाच । जिम्तस्याङ्गस्य D EORR HS M MEDIE «m 
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आङ और भोस परे रहते आबन्त अङ्ग को एकार हो । 

रमया--रमा ie यहाँ अनुबन्ध लोप के बाद “आडि चाप: से एकार होने 
पर एकार को अयादेश होकर “रमया' बना । 

याडापः ।७। ३। ११३ 

आपः परस्य डिद्ववचनस्य याडागमः स्यात्‌ । वृद्धिः । रमाये । 

आप्‌ से पर डिद्चन (डे, ङसि, ङस्‌, डि.) को याट्‌ का आगम हो । | 

रमायै-/“रमा + हे यहाँ याडापः' से याट्‌ का आगम होने पर अनुबन्ध लोप, 
वृद्धिरेचि से वृद्धि होकर रमायै सिद्ध हुआ i 

रमाभ्याम्‌, रमाभ्यः । रमायाः २ । रमयोः २। रमाणाम्‌ | रमायास्‌, 
रमासु, एवं दुर्गाम्विकादयः | 

इसी प्रकार दुर्गा, अम्बिका आदि शब्दों के भी रूप होंगे । 


सर्वनाम्नः स्याड्ढुस्वश्च । ७ 1३1 ११४। 

आवन्तात्सवेनाम्न: परस्य ङ्त: स्याट्‌ स्यादापदचहुस्व: | संवंस्यै | 
सवंस्याः २। सर्वासाम्‌ । सर्वस्यास्‌। शेष रमावत्‌ । एवं विश्वादय 
भावन्ताः । : 

आवन्त सर्वनाम से परे डित्‌ को स्याट्‌ हो और आप्‌ को ह्वस्व भी । 

सवस्यै--सर्वा --डे, यहाँ 'याडापः से याद्‌ प्राप्त था उसे बाधकर 'सर्वनाम्न: 
स्याड्द्स्वश्च से स्याट्‌ का आगम और हस्व हुआ । तदनन्तर अनुबन्ध लोप के 
वाद 'वृद्धिरेचि' से वृद्धि होने पर सर्वस्यै सिद्ध हुमा । 

सर्वस्याः की साधन-प्रक्रिया में स्याट्‌, हस्व के बाद दीर्घ हुआ 
में सर्वनाम होने के कारण 'आमि सर्वनाम्नः Sc से सुट्‌ हुआ है । 

सर्वस्याम्‌ -सर्वा--ङि इस अवस्था में WIE को वाधकर (सर्वनाम्नः स्याड्ढू- 
स्वश्च से स्याट्‌ का आगम और wer के होने पर 'डराम्नद्याम्तीस्यः' से ङि को 
भाम्‌ आदेश/>जनुबंध्ध seio grt विसी बरी थीं १० by ९०7900 


& । सर्वासाम्‌ 
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विभाषा दिक्समासे बहुन्नीही । १। १। २८ ॥ 


अत्र सवंनामता वा स्यात्‌ । उत्तरपूवंस्यै, उत्तरपूर्वाये | 

agita समास में दिकवाचक राव्दों की सर्वनाम संज्ञा विकल्प से हो । 

उत्तरपूर्वस्ये-उत्तरपूर्वा + हे में “विभाषा दिक्समासे agitat से विकल्प 
से सर्वनाम संज्ञा होकर 'सर्वनाम्त: स्याड्ढ्स्वश्च' से स्याट्‌, gA, अनुवन्ध लोप 
के वाद वृद्धि होने पर उत्तरपूर्वस्यै । सर्वनाम संज्ञा न होने पर रमायै की तरह 
उत्तरपूर्वायै बनेगा | 

तीयस्येति वा सर्वनामसंज्ञा | द्वितीयस्यै, द्वितीयाये । एवं तृतीया । 
अम्बाथति ह्वस्वः। हे अम्ब। हे अक्क | हे SS. जरा, जरसौ-जरे 
इत्यादि | पक्षे रमावत्‌ | गोपा विश्वपावत्‌ । मतीः । मत्या । | 


तोय प्रत्ययान्त की भी सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है, अतः चतुर्थी 
'एकवचन में eded, द्वितीयायै दो रूप बनेंगे । इसी प्रकार तृतीया शब्द भी । 
अम्वा के सम्बोधन में 'अम्वार्थनद्यो ह्वस्वः' से wed होने पर हे अम्ब ! हे अवक! 
हे अल्ल ! बनेंगे । जरा शब्द से अजादि विभक्तियों में जरस्‌ आदेश विकल्प से 
होता हे अतः जरसौ-जरे दो रूप बनेंगे । जरस्‌ न होने पर रमा की तरह रूप 
होंगे । गोपा शब्द विश्वपा की तरह हैँ। मति शब्द से दस विभक्ति आने पर 
पूर्वहूप और विसर्ग होत पर मतीः, स्त्रीलिङ्ग होने से स्‌ को न नहीं होगा! 
स्त्रीलिद्ध होने के कारण ही मति--टा यहाँ er को ना नहीं हुआ । केवल यण्‌ 
होकर मत्या बना । 


ङिति ह्वस्वशच। १। ४।६। 
इयङ्वङ्स्थानी स्त्रीशाब्दभिन्नो नित्यस्त्रीलिङ्गावीद्तौ ह्रस्वो वा 


lad स्त्रियां वा नदीसंज्ञौ स्तो ङिति परे | मत्यै-मतये | मत्याः २ | 
मतेः २। 


ईयङ्‌ उवड्‌ का स्थानी हो, स्त्री शब्द से भिन्न नित्य स्त्रीलिङ्ग दीर्घ ईकार, 
ऊकार तथा हस्त०कार|०उकार/की०भसे संज्ञी हो सित वर रहति विकल से । 


अजंतस्त्री रिंगप्रकरणम्‌ St 


मत्यै, मतये--मत्ति+-झ इस अवस्था में अनुवन्ध लोप के पश्चात्‌ ङिति 
'हस्वश्च सुत्र से नदी संज्ञा होने पर आण्नद्या: से आट का आगम और 'आटश्च' 
से वृद्धि हुई । तदनन्तर 'इको यणचि' से यण होकर 'मत्ये' वना । नदी संज्ञा 
न होने पर 'शेषोध्यसखि' से घि संज्ञा होने पर 'घेङिति' से गुण और अयादेश 
होने से मतये सिद्ध होता है । 


मत्याः, मते:--मति शब्द से ङसि, sq विभक्ति आने पर अनुबन्ध लोप के 
पश्चात्‌ नदी संज्ञा होने के कारण आट्‌ का आगम और “आटश्च” से वृद्धि और 
यण्‌ होने पर “मत्याः' तथा नदी संज्ञा के अभाव पक्ष में घि संज्ञा के बाद 'घेडिति' 
से गुण और 'ङसिङसोइच' से पूर्वरूप होने पर मते: सिद्ध होता है । 


इदुद्थ्याम्‌ । ७३ ३ । ११७॥ 


नदीसंज्ञकाभ्यामिदुदभ्यां परस्य ङेराम्‌ स्यात्‌ । मत्यास्‌ शेषं 
| न्‌ त्याम्‌, मतो | शे 
हरिवत्‌ । एवं बुद्ध्यादयः | aes 


नदो संज्ञक ह्रस्व इकार उकार से परे डे को आम्‌ आदेश हो । 


मत्याम्‌, मतौ--मति शब्द से सप्तमी एकवचन ङि विभक्ति आने पर नदो 
संज्ञा होने के अनन्तर 'आण्नद्या: से आट्‌ का आगम भोर 'भाटञ्च' से बद्धि होने ` 
पर इढुद्धचाम्‌' से डि को आम्‌ आदेश और यण्‌ होकर “मत्याम्‌' बनता & । 
id में हरो' की तरह मतौ वनेगा । शेष प्रयोग हरि शब्द की तरह होंगे । afg 
ते आदि स्त्रीलिज़ शब्दों के रूप भी ऐसे ही होंगे । m 


त्रिचतुरोः ferat तिसुचतसु । ७। २ । ९२ । 


स्त्री लिङ्गयोरेतावादेशौ स्तो विभक्ती परत: | 


स्त्रीलि ठाव 
ed. मैं त्रि और चतुर्‌ शब्द को क्रम से तिस और चतसू आदेश हों विभक्तिः 
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तिस्‌, चतसु एतयोः ऋकारस्य रेफादेशः स्यादचि | गुणदीर्घोत्वा- 
नामपवादः। तिस्रः २। तिसृभिः । तिसृभ्यः २। आमि चुद्‌ । 

तिसु, चतसृ इन दोनों के ऋकार को रेफ आदेश हो अच्‌ परे रहते । यह 
आदेश गुण, दीर्घ और उत्व का वाधक है। भाम्‌ विभक्ति आने पर नुट्‌ हो 
जाता है । 

तिस्रः--वहुवचनान्त त्रि शब्द से जस्‌ विभक्ति आयी । तदनन्तर अनुबन्ध 
लोप होकर "त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतसृ’ से त्रि को तिसृ आदेश होने पर "ऋतो 
डिसर्व०! से गुण तथा 'प्रथमयोः' से प्राप्त दीर्घ को बाधकर 'अचि र ऋतः से 
न्रद्रकार के स्थान पर रेफ आदेश के अनन्तर सकार को रुत्व-विसर्ग होने पर “तिखन: 
सिद्ध हुआ । 


न तिसृचतसृ । ६। ४। ४। 
एतयोर्नामि दीर्घो न स्यात्‌ । तिसुणाम्‌ । तिसुषु । 


तिसृ, चतसृ को नाम परे रहते दीर्घ नहीं होता । तिसुणाम्‌-त्रिञ-आम्‌ 
यहाँ पर 'त्रिचतुरोः सित्रियाम्‌०' इत्यादि सूत्र से त्रि को तिसृ आदेश होने पर 
“ह्वस्वनद्यापो तुट्‌ से नुट्‌, अनुवन्ध लोप के वाद 'नामि से प्राप्त दीर्घ को 'न तिसू- 
www से निषेध होने पर “ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाक्थम्‌ से नकार को णकार होकर 
'तिसृणाम्‌' सिद्ध होता है । 

दें दे । द्वाभ्यास्‌ ३ । इयोः २। गोरी, sitat, गोये: | हे गौरि, 
गोयें इत्यादि | एगे नद्यादयः । लक्ष्मीः | शेषं गोरीवत्‌ | एगं तरीतन्त्र्या- 
दयः । स्त्री । हे स्त्रि! । 

द्वि शब्द को “त्यदादीनामः से अकार और टाप्‌ होकर द्वा बना । इसके भी 
रमा की तरह रूप चलेंगे गौरी के रूप नदीसंज्ञक मति के समान होंगे । नदी 
आदि के रूप गौरी की तरह चलेंगे । लक्ष्मी के सु विभक्ति में विभक्ति का लोप 
` न होने से लक्ष्मी: होगा । शेष रूप गौरी की तरह होंगे । तरी और तन्त्री आदिं 


के भी रूप री की तरह होंगे Math Collection. Digitized by eGangotri 


अजंतस्त्री लिगप्रकरणम्‌ n ९५ 


खियाः । ६ । ४। ७९। 
स्त्री शब्दस्येयङ, स्यादजादी प्रत्यये परे | स्त्रियौ, स्त्रियः | 


स्त्री शव्द को इयङ्‌ हो अजादि प्रत्यय परे रहते। . 

स्त्रियौ--स्त्री शब्द से प्रथमा द्विवचन औ विभक्ति आने पर यण्‌ और पूर्वसवर्ण 
को वाधकर 'स्त्रियाः' सूत्र से ङिच्च' के सहयोग से ईकार के स्थान पर इयङ आदेश 
एवं अनुवन्ध लोप होकर स्त्रियौ वनता है । स्त्रियः भो इसी प्रकार सिद्ध होगा । 

वाऽम्शसोः। ६। ४। ८०। 

अमि शसि च femur इयङ वा स्यात्‌ । स्त्रियम्‌, स्त्रीस्‌ । स्त्रीयः, 
स्त्रोः। स्त्रिया | स्त्रिये | स्त्रियाः २। परत्वान्नुट, स्त्रीणाम्‌ । स्त्रियास्‌ । 
etu । 

अम्‌ शस्‌ परे रहते स्त्री शब्द को इयङ्‌ विकल्प से हो । 

स्त्रियम्‌; स्त्रीम्‌-स्त्रीञ-अम्‌ यहाँ 'वा$म्शसोः से विकल्प से इयङ्‌ होने 
पर स्त्रियम्‌, इयङ्‌ न होने पर 'अमि पूर्व: से पूर्वरूप होने पर स्त्रीम्‌ वनेगा । 
दासू विभक्ति में सित्रयः-स्त्री: दो रूप इसी प्रकार बनेंगे । शेष रूप स्त्रिया, fend 
आदि नित्य इयङ्‌ आदेश होने से सिद्ध होंगे। स्त्रीणाम्‌ में आम्‌ आगे होने के 
कारण नुट्‌ होगा, इयङ नहीं होगा । 


स्त्री शब्द के रूप 
स्त्री स्त्रियौ स्त्रिय 
स्त्रियम्‌, स्त्रीम्‌ i स्त्रियः, स्त्री 
स्त्रिया ei regu स्त्रीभि 
स्त्रियै ४) स्त्रीम्य 
ferar: " $ 

z स्त्रियोः स्त्रीणाम्‌ 

स्त्रियाम्‌ 32 स्त्रीषु 
हे स्त्रि! 

श्रीः, थियौ, श्रियः । 
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नेयङ्वङ्‌ स्थानावस्त्री। १। ४। ४। 
. west: स्थितियंयोस्तावीदूतौ नदीसंज्ञौ न स्तः, न तु स्त्रो । 

इयङ्‌ उवङ्‌, की स्थिति वाले दीर्घ ई, ऊ की नदी संज्ञा न हो, स्त्री शब्द 
को छोड़कर । 

हे श्रीः । श्रिये-श्रिये ! श्रियाः-श्रियः । 

हे श्रीश्री शब्द से सम्बोधन की विवक्षा में सु विभक्ति आने पर “यु 
स्त्र्याख्यौ नदी से नदी संज्ञा होने के कारण अनुवन्ध लोप होने के अनन्तर 'हल- 
ड्याब्म्यो० इत्यादि सूत्र से विभक्ति के स का लोप प्राप्त. था, किन्तु नेयडुवङ्‌ 
स्थानावस्त्री से नदी संज्ञा का निषेध होने से सकार का लोप न होकर सकार 
को रुत्व-विसर्ग, हे श्री: सिद्ध होता है । 

भिये, भरिये-श्रीञ-ङे यहाँ पर अनुवन्ध लोप होने के बाद 'यृस्त्र्याख्यौ 
नदी से प्राप्त नदी संज्ञा का agag स्थानवस्त्री' से निषेध होने पर 'डिति- 
` 'हस्वश्च इस सूत्र से वैकल्पिक नदी संज्ञा होने पर "Ten: से आट का आगम 
और आटञ्च से बृद्धि होने पर श्रियै fuz होता है। नदी संज्ञा के अभाव में 
'अचिइनुधातुश्रुवाम्‌०' सूत्र से इयङ्‌ आदेश, अनुवन्ध लोप होने पर थिये बना । 


श्रियाः-श्रियः प्रयोग की साधनिका भी श्रिये-श्रिये के समान हुँ । 
वाऽसि। १। ४। ५। 


इयङ्‌ वङ्स्थानो स्त्र्याख्यौ यू आमि वा नदी संज्ञो स्त: न तु स्त्री । 
श्रीणास्‌-शियाम्‌ । श्षियि--श्रियास्‌ | घेनुमंतिवत्‌ । 

इयङ्‌, उवङ्‌ स्यानी नित्य स्त्रीलिङ्ग दीघ ई ऊ की विकल्प से नदी संज्ञा 
हो, स्त्री शब्द को छोइकर्‌। | 


श्रीणाम्‌--श्रियाम्‌-श्री शब्द से आम्‌ विभक्ति आने पर 'बाऽसिः सूत्र से 
विकल्प Vc गुदी हु होरे uam fedt: पुरके "कुराका आगम, 


७ अजंतस्त्री लिंग प्रकरण म्‌ ९७ 


अनुबन्ध लोप होने पर 'नामि' से दीर्घ और 'अद्कुप्वाङ्नुम्ब्यवायेऽपि' से णत्व 
होने पर श्रीणाम्‌ तथा नदी संज्ञा के अभाव-पक्ष में इयङ्‌ आदेश होने पर श्रियाम्‌ 
बनता है । 


श्री शब्द के रूप 
श्रीः ferat श्रियः 
श्रियम्‌ i 11 ऱ्या 
थिया श्रीम्याम्‌ श्रीभिः 
श्रिये-श्रिये ^ श्रीस्यः 
श्रिया:-श्रिय ; - 
7 श्रियोः श्रीणाम्‌, श्रियास्‌ ` 
श्रियास्‌, श्रियि श्रीषु 
हे श्री: ! 


धेनु शब्द के रूप मति शब्द के समान होंगे । 
ferar । ७। १।९६। 
. स्त्रीवाची क्रोष्टुशब्दस्तृजन्तवद्रूपं लभते । 
स्त्रीवाची क्रोष्टु शब्द तृजन्त ( क्रोष्टू ) के समान रूप प्राप्त करता है । 
ऋन्नेभ्यो डोप । ४। १।५। 


ऋदन्तेभ्यो नान्तेभ्यरच स्त्रियां डीप्‌ स्यात्‌। क्रोष्ट्री गौरीवत्‌ | भ्र 
श्रीवत्‌ । स्वयंभूः पुंवत्‌ । 

ऋकारान्त और नान्त शब्दों से डीप प्रत्यय हो स्त्रीलिङ्ग में । 

क्रोष्टी--क्रोष्टु शब्द का तृज्वत्‌ के बाद 'ऋ्मेभ्यो डीप्‌' से डीपू प्रत्यय आने 
पर क्रोष्ट्री बन जाता है । क्रोष्ट्री के रूप गौरी शब्द की तरह होंगे । भः शब्द के 
रूप श्री को तरह तथा स्वयंभू के रूप diee की तरह होंगे । 


न षट्‌ स्वस्रादिभ्यः । ४। १। १०। 
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षट्‌ संज्ञकेभ्य: स्त्रलादिभ्यरच डीप्‌, टापो न R: | 
षट्‌ संज्ञक शब्द तथा स्वस्‌ आदि शब्दों से डीप्‌, टाप्‌ प्रत्यय नहीं होते । 


स्वसा तिस्नरचतस्रर्च, ननान्दा दुहिता तथा | 
याता मातेति सप्तेते, स्वस्तादय उदाहृताः |i 


स्वसृ, तिस्‌; चतसृ, ननान्दू, दुहितृ, यातृ और मातृ ये सात स्वस्रादि कहे 
जाते हँ । 

स्वसा, स्त्रसारो। माता पितृवत्‌। शसि मातृः। द्योर्गोवत्‌ । राः 
ges । नौग्लवित्‌ । 


मातु के रूप पितृ के समान होंगे । शस्‌ विभक्ति में स्त्री लिङ्ग होने के कारण 
नकार न होने से मातः बनेगा । द्यो शब्द गौ की तरह है । रै शब्द को स्त्रीरिङ्ग 
में रा होने से dfe की तरह रूप होंगे । नौ ग्लो की तरह है । 


इत्यजन्तस्त्रीलिगप्रक रणम्‌ | 
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अतोऽम्‌. ७। १। २४। 

अतोऽङ्गात्क्लीबात्स्वसोरम्‌। अमि पू्वः। ज्ञानस्‌। एङ्ह्वस्वादिति 
हल्मात्रस्य लोपः । हे ज्ञान ! 

अदन्त अङ्गवाले नपुंसक रिङ्ग से परे सु और अम्‌ को अम्‌ आदेश हो । 
ज्ञान शब्द के बाद सुको अम्‌ होकर “अमि पूर्व: से पूवरूप होने पर ज्ञानम्‌ 
वनता है । 'एड्हस्वात्‌ृ० इस सूत्र से हल मात्र का लोप होने पर हे ज्ञान ! 
बनता हे । 

नपुसकाच्च । ७। १। १९। 
क्ली आात्परस्योङ: शी स्यात्‌ । भ संज्ञायाम्‌ | 
नपुंसक से परे ओ विभक्ति को शी आदेश हो । भ संज्ञा होने पर 
यस्येति च। ६। ४। १४८। 

ईकारे faq च परे भस्थेवर्णावर्णयोलोपः स्यात्‌ । इत्पल्लोपे 
Sm — ! 

भ संज्ञक इकार अकार का लोप हो, ईकार और तद्धित परे रहते । इस सूत्र 
से अकार का लोप प्राप्त होने पर-- 

'ओङः इयां प्रतिषेधो वाच्य: ( वातिक )- ज्ञाने । 

ओ स्थानिक शी परे रहते भ संज्ञक इवर्ण अवर्ण का लोप न होना चाहिए । 

ज्ञाने--ज्ञान शब्द से ओ विभक्ति आने पर नपुंसक होने के कारण 'नपुंस- 
काच्च सूत्र से ओ को शी होने पर भ संज्ञा के अनन्तर “यस्येति च' से अकार का 
लोप प्राप्त था, किन्तु 'ओडः शयां प्रतिषेधो ares d लोप निषेध होने पर अनु- 
SES लोप कोर गुण होकर ने, बनता R dion. Digitized by Er agoen 
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जइशसोः शि। ७। १ । २०। 

क्लीबादनयोः शिः स्यात्‌ । 
नपुंसक अङ्ग से परे जस्‌ दास्‌ को शिहो। 

शि सर्वेनासस्थानस्‌ । १। १। ४२। 
शि इत्येतत्सवेनामस्थानसंज्ञं स्यात्‌ । 
'far की सर्वनामस्थान संज्ञा हो । 

नपुंसकस्य झलचः । ७३ ११ ७२। 
झलन्तस्य अजन्तस्य च क्लीबस्य नुम्‌ स्यात्‌ सवंनामस्थाने | 


झळन्त और अजन्त नपुंसक को नुम्‌ हो सर्वनामस्थान परे रहते । 


मिदचोन्त्यात्परः । १। १। ४७। 


अचां मध्ये योऽन्त्यस्तस्मात्परस्तस्येवान्तावयवो मित्स्यात्‌ | उपधा | 


दीर्घः । ज्ञानानि | 
_ चों के मध्य में जो अन्तिम अच्‌, उससे परे उसी का अन्त्यावयव भित हो। 
उपधा को दीघं हो । 


ज्ञानाति-ज्ञानत-जस्‌ में 'जदशसो: शि’ से जस्‌ को शिं आदेश, अनुबन्ध 
लोप होने पर “शि सर्वनामस्थानम्‌” से शि की सर्वनामस्थान संज्ञा और 


—— pnm # >. — — UR 


“नपुंसकस्य झलचः एवं 'मिदचो$न्त्यत्पर: के सहकार से नुम्‌ का आगम, . 
अनुबन्ध लोप होने पर “सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ' से उपधा दीर्घ होकर ज्ञानागि | 


वनता हू । 
पुनस्तत्‌ । शेषं पुंवत्‌ | एवं धनवनफलादयः | 


पुनः उसी | प्रकार ( ज्ञानं ज्ञाने ज्ञानानि ) रूप होंगे । शेष रूप अकारान्त 
पुल्लिङ्ग तरह होंगे, त, तर: पिछ आहि ललक भी इसे: प्रकार हैं । 


| 


अजंतनपुंसकलिंगप्रकरणम्‌ १०१ 
अद्ड्डतरादिभ्यः qunm । ७३ ११ २५। 
एभ्यः क्लीबेभ्यः स्वमोरद्डादेशः स्यात्‌ । 
डतरादि पाँचों ( डतर, डतम प्रत्ययान्त तथा अन्य, अन्यतर, इतर ) नपुंसक 
इन्दो से परे सु अम्‌ को अद्ड्‌ आदेश हो । | 
टेः।६।४। १४२३ I 
डिति भस्य टेर्छोपः स्यात्‌ । 
भसंज्ञक टि का लोप हो डित्‌ परे रहते । 
कतरत्‌, कतरद्‌, कतरे, कतराणि। हे कतरत्‌ । शेषं पुंवत्‌ । एवं 
कतमत्‌ | इतरत्‌, अन्यत्‌, अन्यतरत्‌ | अन्यतमस्य तु अन्यतममित्येव | 
` कतर शब्द से सु विभक्ति को अमादेश प्रात था उसे बाघकर 'अद्इतरा- 
दिभ्यः०' से सु को अद्ड्‌, अनुबन्ध लोप के अनन्तर 'टेः' से टि (ट के अ) का 
लोप होकर वैकल्पिक चत्व से कतरत्‌-कतरद्‌ बनेंगे। कतरे; कतराणि आदि रूप 
पूर्ववत्‌ होंगे । शेष रूप पुल्लिङ्ग की तरह चलेंगे। कतमत्‌ आदि भी इसी प्रकार 
. सिद्ध होंगे । अन्यतम शब्द का 'अन्यतमम्‌' यही रूप होगा । 
'एकतराटप्रतिषेधो वक्तव्यः'—( वातिक ) एकतरस्‌ । 
नपुंसक में एकतर शब्द से sme का निषेध करना चाहिये । 
ह्वस्वो नपंसके प्रातिपदिकस्य । १। २। ४७। 
क्लीबे प्रातिपदिकस्याजन्तस्य wed: स्यात्‌ । SU, ज्ञानवत्‌ । 
नपुंसक में अजन्त प्रातिपदिक को ह्लस्व हो । 


श्रीपा शब्द से सु विभक्ति आने पर “ह्रस्वो नपुंसके प्रादपदिकस्य' से हस्व 
होने पर सु को अमादेश और पूर्वरूप होकर शरोपसू ल (जान की ही तरह 
बनेगा । र ५०७३॥४॥४० Mai 
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स्वमोनंपुंसकात्‌ । ७। १ । ७३। 
क्लीबादङ्गातपरयोः स्वमोलुंक्‌ स्यात्‌ | वारि | 


i नपुंसक अङ्ग से परे सु अम्‌ का लोप हो । वारि शब्द से सु अम्‌ विभक्ति 
आने पर इसी सूत्र से विभक्ति का लोप होने पर वारि बनेगा d 


इकोऽचि विभक्तौ । ७। १। ७३ 1 
इगन्तस्य क्लीबस्य नुस्‌ स्यादचि विभक्ती | चारिणी, वारीणि | 
इगन्त नपुंसक को नुम्‌ का आगम हो अजादि विभक्ति परे रहते । 


वारिणी-वारी शब्द से औ विभवित आने पर नपुंसकाच्च’ से 
पुं at at a 
अनुबन्ध लोप के अनन्तर 'इकोऽचि विभवतौ' से स्‌ का आगम और उकार र 
का लोप होने पर वारिणी बनता है! 2 Be 


वारीणि--वारि-|-जस्‌ इस अवस्था में 'जष्दासो: शि सूत्र से जस्‌ को शि 
आदेश, अनुवन्ध छोप के अनन्तर 'इकोऽचि विभक्तौ' से नुमागम, अनुवन न्थ लोप 
होने पर शि सर्वनामस्थानम्‌' से सर्वनामस्थान संज्ञा और 'सर्वनामस्थाने चास- 
म्वुद्धी से दीर्घ होकर वारीणि सिद्ध होता है । 


: M 
दबा, reuke सम्बुद्धि निमित्तो गुण: | हे वारे! 


'न छुमताङ्गस्य' इस सूत्र के अनित्य होने के कारण पक्ष में म 
गुण होने से हे वारे' और गुण न होने पर 'हे वारि! रूप धर P je" 


ता otn 

वारिणि | हलादौ हरित | ` बे बुट्‌। वारीणाय्‌। 
वारिणे--वारि-|-हे यहाँ पर घि संज्ञा के का 

; रण गुण प्राप्त रहने पर, वृद्धि, 

ओत, तृज्वद्भाव ओर गुण को पूर्वविप्रतिषेध से नुभ्‌ हो होता : हक 
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नुम्‌ होने पर वारि नुम्‌ ए बना । तदनन्तर अनुबन्ध लोप और नकार को णकार 
होकर वारिणे, वारिणः आदि प्रयोग बनते हुँ । 


'तुमचिर०' आदि वातिक से नुट होने पर वारीणाम्‌ बनेगा। हलादि 
विभक्तियो में हरि के समान रूप होंगे । 


वारीणाम्‌-वारि शब्द से आम्‌ विभक्ति आने पर नुट्‌ को बाधकर ERIS 
विभक्तौ' से नुम्‌ प्राप्त था । किन्तु “नुमचिरतुज्वद्ध।वेम्यो० इस वातिक से नुम्‌ 
को वाधकर qe ही हुआ। तदनन्तर 'नामि' सेदीर्घ और णत्व होने पर 
वारीणाम्‌ ऐका वना । 


वारि शब्द के रूप-- | 

वारि वारिणी वारीणि 
वारिणा — वारिम्पाम वारिभिः 
वारिणे Y वारिम्पः 
वारिणः ái i 

y वारिणोः वारीणाम्‌ 
वारिणि " वारिषु 
हे वारे, हे वारि ! 

अस्थिदधिसक्थ्यक्षणामनङ्दात्तः । ७। १। ७५। 


एषामनङ स्याट्टादावचि स चोदात्तः | 
अस्थि, दघि, सक्थि, अक्षि शब्द को अनङ्‌ आदेश हो टादि अजादि विभक्तिः 
परे रहते । 
अल्लोपोऽनः। ६१ ४। १२४। 
अङ्गाऽत्रयवोऽमवेनामस्थान यजादिस्वादि परो योऽन्‌ तस्याकारस्य 


छोप: स्यात्‌} ger | दष्ने | Seg 3 वतो; दषा oon 
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अङ्ग का अवयव, सर्वनामस्थान भिन्न, यजादि स्वादि परक अन्‌ के अकार 
का लोप हो । 

दध्ता--दधि---टा यहाँ 'अस्थिदधि०' इत्यादि सूत्र से 'ङिच्च' के सहयोग 
से इकार के स्थान में अनङ्‌ आदेश, अनुवन्ध लोप होने के वाद 'अल्लोपो$नः' से 
अन्‌ के अकार का लोप होने पर दध्ना प्रयोग सिद्ध हुआ । दध्ने, दघ्नः आदि 
प्रयोग भी इसी प्रकार बनेंगे । | 


विभाषा fest: । ६। ४। १३६। 


भङ्गावयवोऽसरवंनामस्थान यजादिस्वादि परो योऽन्‌ तस्याकारस्य 
लोपो वा स्यात्‌ ङिश्यो: परयोः । दध्नि, दधनि | शेषं वारिवत्‌ । एव- 
मस्थिसवथ्यक्षि | 


agaaa, असर्वनामस्थान, यादि, अजादि, स्वादिप्रत्यय परक अन्‌ के अकार 
का लोप हो, ङि, शी परे रहते विकल्प से । 


दघ्नि, दवनि--दषि शब्द से सप्तमी एकवचन fe विभक्ति आने पर 
अस्थिदधि०' इत्यादि सुत्र से अनडादेश और अनुवन्ध लोप के बाद 'विभाषा 


ड्श्योः' सूत्र से विकल्प से अन्‌ के अकार का लोप होने 
प होने लोपा- 
भावपक्ष में दधनि सिद्ध होता है । ER S 


दधि शब्द के शेष प्रयोग वारि की तरह होंगे 
भी दधि के समान हैं । णा T 


दधि शब्द के wq 
द्धि दघिनी दधीनि 
E दघिम्याम्‌ am 
दध्नः F giis 
दध्नि-दधिनि id राय 
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अजंतनपुंसकलिग प्रकरणम्‌ १०५ 


सुष्ठु घ्यापति अथवा सुष्ठु धीः विग्रह से सुधी शब्द को निष्पत्ति होती है । 
“ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य' सूत्र से हस्व होने पर सुधि शब्द वारि के समान 
हो जाता है । सुधि, सुधिनी, सुधीनि। हे सुधे, हे सुवि ! 

तृतीयादिषु भाषितपु स्कं पु वद्‌गालवस्य । ७। १। ७४। _ 

प्रवृत्तिनिमित्तेक्ये भाषितपुंस्कमिगन्तं क्लीबं पुंवद्वा स्याट्टादाव!च | 
सुधिया, सुधिनेत्यादि | 

रवत्तिनिमित्त एक होने पर भाषितपुंस्क इगन्त नपुंसक को पुंवऱद्धाव हो eia 
अजादि विभक्ति परे रहते विकल्प से । | 

* सुधिया, सुधिना--सुधि शब्द से टा विभक्ति आने पर अनुबन्ध लोप के 

अनन्तर 'तृतीयादिषु भाषित०' इत्यादि सूत्र से पुंवद्धाव होने के कारण नुम्‌ न 
होकर इयड आदेश, अनुवन्ध लोप होने पर सुधिया तथा पुंवःद्वाव न होने पर नुम्‌ 
का आगम होने से सुधिना सिद्ध होता d |! 

मधु, मधुनी, मधूनि। हे मधो ! हे मधु! सुलु, सुलुनी, सुलूनि | 
सुल्वा, सुलुनेत्यादि | धातु, धातृणी, घातृणि । हे धातः, हे घातु । ST, 
धातृणा | धातृणाम्‌ | एवं ज्ञात्रादयः। . 

मधु, मधुनी आदि मधु शब्द के रूप वारि के समान होंगे। सुष्ठु लुनाति 
इस विग्रह से सुळू शब्द को “हस्वों नपुंसके प्रातिपदिकस्य' से wed होने पर 
सुलु शब्द बनकर भाषितपुंस्क द्रोने के कारण 'तृतीयादिषु भाषितपुंस्क पुवद्गा- 
लवस्य' से पुंवद्भाव होने के कारण एक रूप सुल्वा तथा दूसरा रूप नुम्‌ होने के 
कारण gem आदि वनेंगे । घातु शब्द में भी इसी प्रकार दोनों रूप होंगे । ज्ञात 
आदि शब्द घातु के समान होंगे । 


एच इग्घ्रस्वादेशे । १। १। ४८ | 


आदिव्यमानेषु हस्वेषु एच इगेव स्यात्‌ । प्रयु, प्रद्युनी, प्रयि । प्ररि; 
प्ररिणो, प्ररीणि । प्ररिणा। एकदेशविकृतमनन्यवत्‌। प्रराभ्याम्‌, प्ररीणास्‌। 


सुनु, सुनुती, SET | सुनुनेत्यादि | Digitized by eGangotri 


१०६ . लघुसिद्धान्तकौमुदी 


आदिद्यमान हस्वों में ( we का विधान होने पर ) एच्‌ को इक हो ga 
हो । अर्थात्‌ ए ऐ के स्थान में इ तथा ओ औ के स्थान में उ हो । 


इस नियम से प्रद्यौ शब्द का प्रद्यु वनकर प्रद्यु, प्रद्युनी, प्रयुनि आदि रूप 
चछंगे भाषितपुंस्क न होने से diee के समान रूप न चळेंगे । प्ररै शब्द को 
भी एच इग्त्रस्वा० इत्यादि सूत्र से ga होकर प्ररि, प्ररिणी, परीणि, आदि 
रूप होंगे । प्ररास्यामु में यद्यपि भरै को प्ररि बन गया है फिर भी 'एकदेशविकृत- 
मनन्यवत्‌' अर्थात्‌ एक देश का विकार मान्य नहीं होता अतः Si के स्थान प्र 
प्ररि रहने पर भी “रायो हलि' से आत्व होने पर प्रराभ्याम्‌, प्रराभिः इत्यादि 
हलादि विभक्ति में रूप होंगे । > 


सुनौ शब्द को ह्लस्व होकर सुनु, सुनुनि, सुननि रूप चलेंगे। 


इत्यजंतनपुंसकलिगप्रकरणंस | 
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होढः। ८ 1९1 ३१ 


हस्य ढः स्याज्झलि पदान्ते च । लिट, लिड्‌, लिहौ, -लिहः । लिहा, 
रिड्भ्यास्‌ | लिट्त्सु, छिटसु | 

हकार को ढ हो पदान्त झल परे रहते d 

लिट---लिह_ शब्द से सु “आने पर 'होढः' से ह को ढ आदेश होकर उकार 
का “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌' से इत्संज्ञा, लोप होने पर सकार का भी 'हल- 
झ्याब्म्यो दीर्घात्‌०' इत्यादि सूत्र से लोप के बाद 'झलां जशोऽन्ते’ से ढ को ड 
और “वाऽत्रसाने' से वैकल्पिक ड को ट होने पर लिट्‌, लिड बनता है । अजादि 
विभक्तियों में हकार विभक्ति में मिलकर लिहौ आदि तथा हलादि में जइत्व से 
` लिड्भ्याम्‌ आदि रूप बनेंगे । 
छिट्त्सु-लिह शब्द से सप्तमी बहुवचन सुप्‌ विभक्ति आने पर 'होढः' से ह 
| को ढ आदेश के अनन्तर 'झलां जशोऽन्ते' से ढ को डकार होने पर 'डःसि घुट' से 
वैकल्पिक घुट्‌ का आगम, अनुबन्ध लोप और “खरि च' से चत्व होकर लिटत्सु, 
धुट्‌ न होने पर लिट्सु बनेंगे । 


लिहू शब्द के रूप ट 
लिट्‌-लिड्‌ fedt ल्हिः 
faga ती x 
लिहा लिङ्म्याम्‌ लिड्भिः 
fed 11 लिड्स्य ० 
लिहः कु ति 
n लिहोः लिहाम्‌ 
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१०८ ` लघुसिद्धान्तकोमुदी 
| दादेर्धातोर्घः । ८। २। ३२। 


उपदेशे दादेर्धातो हस्य घः स्याज्झलि पदान्ते च । 
उपदेश में दादि धातु के ह को घ होता है पदान्त झल्‌ के परे रहते । 


एकाचो बशो भष्‌ झषन्तस्य edt | ८। २। RO N 


घात्ववयवस्यैक्राचो झषन्तस्य .बशो भष्‌ स्थात्‌ से ध्वे पदान्ते च। _ 
घुक्‌- घुग्‌, gil, दुहः | घुगभ्याम्‌, धुक्षु । | 

घात्ववयव झषन्त, एकाच्‌ अवयव वाले वश्‌ को भष्‌ हो पदान्त स ओर घ्व _ 
परे रहते पदान्त में । 

धुक--दुह शव्द से सु विभक्ति में अनुवन्ध लोप के अनन्तर 'दादेर्षातोर्घ: 
से ह को घ होने पर “एकाचो बशो भषु०” इत्यादि सूत्र से द को घकार भष्‌ | 


होकर 'हलड्याव्म्यो०' इत्यादि से विभक्ति लोप के अनन्तर जइत्व और चरतव | 

होने पर 'घुक-धुग्‌ feu हुआ i | 
` घुरम्याम्‌ की प्रक्रिया भी इसी प्रकार है, केवल wed नहीं होगा | 

घुक्ष--दुह HIT यहाँ पकार के लोप के बाद 'दादेर्धातोर्घः से ह के स्थात 


में घ तथा 'एकाचो वशो भष्‌०' इत्यादि से भष्‌ होने पर धुघ्‌--सु वना । तर 


नन्तर 'झलां जशो$न्ते' से जशु तथा 'खरि च' से ग को क होने पर 'कषसंयोगे 
क्ष: नियम से धुक्ष बना । 


वा बरुहमृहष्णुहष्णिहाम्‌ । ८। २१ ३३। 


एषां हस्य वा घः स्याज्झलि पदान्ते च । ध्रक-प्रग-प्रट-प्रड,, दुही, 
Ze । धुगभ्याम्‌-धुङ्भ्यास्‌ | धुक्ष-घट्सु-घटत्स | एवं qae 
मुड, इत्यादि । SESS. IE 

दुह्‌, , मुह. , WIE, ष्णिह्‌ शब्दों के पदान्त 
ह ह्‌ को विकल्प से घ होता है 
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धुक--दुह.--सु इस अवस्था में 'वा gano इत्यादि सूत्र से ह को विकल्प 
से घ होने पर 'एकाचो बशो भष्‌०' इत्यादि सूत्र से भष्‌ भावके अनन्तर 
बिभक्ति-लोप और जद॒त्व-चर्त्व होने पर ध्रुक्‌-धुग्‌ बनता है । पक्ष में--हकार को 
अकार न होने पर 'होढः से ढको ड और ड को wed होने पर धुट्‌-धुडू 
बनेगा । 

दोष रूप भी इसी प्रकार अर्थात्‌ लिह. और दुह, शब्द की तरह सिद्ध होंगे । 
मुह , ष्णिह_ आदि भी gg के समान ही हैं । 


घात्वादेः षः सः। ६। १। ६४। 


घातोरादेः षस्य सः स्यात्‌ । स्तुक्‌-स्नुण्‌, स्नुट्-स्नुड्‌ एवं रिनक्‌- 
ferr, स्निट्-स्तिड्‌ | विश्ववाट्‌, विदववाहो, विश्ववाहः | विश्ववाहस्‌, 
विश्ववाहो | 


घातु के आदि षकारं को सकार आदेश हो । 

, स्नुक्‌--ष्णुह्‌, शब्द से सु विभक्ति आने पर “धात्वादेः षः सः सूत्र से आदि 
षकार को सकार होने पर ण को भी न हो जाता है; क्योंकि ष के रहने पर ही 

नकार को णत्व हुआ था । तदनन्तर वा द्रुहमुह०' इत्यादि सूत्र से हू को घत्व 


ay 


और जश्त्व-चर्त्वं होने पर स्नुक-स्नुग और घत्वाभाव पक्ष में 'होढः' से ढत्व आदि 
होकर स्नुट-स्नुड बनेंगे । 

ष्णिह्‌ शब्द के रूप स्निक्‌-स्निग आदि भी इसी प्रकार बनेंगे। 

विश्ववाह शब्द के रूप सर्वनामस्थान विभक्तियों में लिह शब्द की तरह 
चलेंगे जैसा कि ऊपर लिखा है । | 

इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ । १। १।४५। 
यणः स्थाने प्रयुज्यमानो य इक्‌ स सम्प्रसारणसंज्ञः स्थात्‌ । 
यण्‌ के स्थान में प्रयुज्यमान इक्‌ सम्प्रसारण संज्ञक हो । 


CC-0. Jangama ag 0001 DORIA by eGangotri 


११० लघुसिद्धान्तकोमुदी 


भस्य वाह सम्प्रसारणमठ्‌ स्यात्‌ । 
भसंज्ञक वाहू को उठ सम्प्रसारण हो । 
सम्प्रसारणाच्च । ६। १। १०८ | 

सम्प्रसारणादचि परे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌ । 'एत्येधत्यूठ्सु इति 
वृद्धिः | विषवौहः इत्यादि । 

सम्प्रसारण से अच्‌ परे रहते पूर्वरूप एकादेश हो । 'एत्येषत्यूठ्‌धु' इस सूत्र 
से वृद्धि होने पर faig: आदि बनेंगे । 

विश्वौह:--विश्ववाह, शब्द से शस्‌.विभक्ति, अनुदन्ध लोप के बाद विश्‍व 
वाह -अस्‌ इस अवरथा में 'यचि भम्‌' से भ संज्ञा के अनन्तर “इग्यणः सम्प्र 
सारणम्‌ के बल से “वाह उठ्‌ सूत्र से वाह के व ( यण ) के स्थान पर A 
आदेश, अनुबन्ध लोप ओर 'सम्प्रसारणाच्च' से पूर्वरूप होकर 'एत्येघत्यूठ्सु' से 
वृद्धि, सकार को रुत्व-विसर्ग होकर विश्वौहः बनता है । 


` चतुरनडुहोरामुदात्तः । ७। १। ९८। 
अनयोराम्स्यात्सवंनामस्थाने परे | 
चतुर्‌ और अनुडुह शब्द को आम्‌ हो सर्वनामस्थान परे रहते । 
| सावनड॒हः । ७। १। ८२। 
अस्य नुम्‌ स्यात्स परे । अनड्कान्‌ | 
भनुडुह्‌, शब्द को नुस्‌ हो सु विभक्ति परे रहते । 
अनबुवान्‌ अनडुह शब्द से सु विभक्ति आने पर “चतुरनडुहोरामुदात्तः से 
आम्‌ तथा 'सावनडुहः से नुम्‌ का आगम और अनुबन्ध लोप होने पर 'हल्ड्या” 


व्स्यो० इत्यादि से विभक्ति (स्‌ ) लोप के अनन्तर 'संयोगान्तस्य छोपः' से 
हकार का झोप होने पर अनडवान्‌ सिद्ध होता है । 
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चतुरनडुहोरम्‌ स्यात्सम्बुद्धी । हे अनड्वन्‌, हे अनड्वाहो, हे अनड- 
वाहः | अनडुहः | अनडुदा | 


चतुर्‌ और अनडुह को अम्‌ होता है सम्त्रोधन परे रहते । इस नियम से 
सम्बोधन की सु विमक्ति को अम्‌ और नुम्‌ होने पर विभक्ति और हृ का लोप 
होकर अनडवान्‌ बनता है । शेष सर्वनामस्थान त्रिभक्तियो में आम होने पर 
अनड्वाहौ, अनड्वाहः बनेंगे । ; 


वसुल्नेसुध्वंसुस्वनडहां a: । ८। २। ७२ 1 


सान्तवस्वन्तस्य संस्रादेश्च द: स्यात्यदान्ते | अनड्द्भ्यामित्यादि | 
सान्तेति किस्‌ । विद्वान्‌ । पदान्तेति किम्‌ ? S | ध्वस्तम्‌ | 


सान्त, वस्वन्त ओर संस्रादि को द होता है पदान्त में । इस नियम से _ 
अनुडुह्‌ म्याम्‌ में हं को द होने से अनडुद्भ्याम्‌ बनेगा । इस सूत्र को वृत्ति में 
सान्तग्रहण क्यों किया ? इस प्रश्‍न का र.माधान विद्वस्‌ †- सु = विद्वान्‌ से होता 
है । क्योंकि वसु प्रत्ययान्त होने पर भी सान्त न होने से उपरोक्त सूत्र से दकार 
न हो सकेगा । पदान्त क्यों ग्रहण किया ? इस रङका के उत्तर में स्रंसु +- क्त 
च्वंसु +- कत यहाँ पर पदान्त न होने से दकार न हो सकेगा । इसीलिए वृत्ति में 
पदान्त ग्रहण किया गया है । 


सहे साडः सः। ८। ३। ५६। 
साड्रूपस्य सहेः सस्य मूर्धन्यादेशः स्यात्‌ । तुराषाटःत्राषाड तुरा- 
साहो, तुरासाहः, तुराषाड्भ्यास्‌ | TERIER 
साड रूप सह के सकार को मूर्धन्य ( ष ) आदेश हो । तुरासाह्‌ a 
, शब्द से 
au विभक्ति आने पर ढत्व होने पर 'झलां जशोच्न्ते' से उ होता है और 
सहेः साड: सः' से मूर्धन्यादेश होकर STIS, तुरापाड्म्यास्‌ इत्यादि बनते हैं । 
अजादि बिभक्तियो में तुरासाहो, तुरासाहः बनेंगे । 
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दिविति प्रातिपदिकस्यौतस्यात्सौ परे | सुद्यौः, सुदिवो । 
दिव्‌ प्रातिपदिक को ओतू आदेश हो सु परे रहते । 
सुद्योः- सुदिव्‌ + सु इस अवस्था में “दिव औत्‌' सुत्र से वकार को Wh, 
अनुबन्ध लोप और यण्‌ होने पर सकार को रुत्त-विसगं होकर सुद्यौः वना । 
दिव उत्‌ । ६। १। १३१ । 


दिवोऽन्तादेशः उकारः स्यात्‌ पदान्ते । सुद्युभ्यामित्यादि। 


दिव्‌ प्रातिपदिक को उकार अन्तादेश हो पदान्त में । सुद्युम्य़ाम्‌ इत्यादि 
प्रयोगों में वकार को उ होने पर यण हो जाता है । 


चत्वारः, चतुर: । चतुभि: । चतुभ्यं: । 
नित्य बहुवचनान्त चतुर्‌ शब्द से जस्‌ आने पर 'चतुरनडुहोरामुदात्तः ते 
आमादेश, अनुत्रन्ध लोप और रुत्व-विसर्ग होने पर चत्वार: बनता है । 
qz चतुम्यंदच । ७। १। ५५। 
षट्संज्ञकेभ्यरचतुरश्च परस्याऽऽमोनुडागमः स्यात्‌ । 
षटू संज्ञक भौर चतुर्‌ शब्द से परे आम्‌ को नुट्‌ का आगम हो । 


रषाभ्यां नो णः समानपदे । ८ । ४। १४ 
रेफषकाराभ्यां परस्य नस्य ण: स्यात्समानपदे | 
रेफ और पकार के बाद के न को ण होता है एक पद में । 
अचो रहस्यां द्वे। ८॥ ४ ४६। 
अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरो द्वे वास्तः। agoi, 
चतुर्णास्‌ । | 


ut से परे जो रेफ-हकार, उससे परे यर्‌ को द्वित्व हो विकल्प पे. 
८ Oe से षष्ठी ववचन ction. पा :विभकितु आने पर "षट्‌ 
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से नुट्‌ का आगम, अनुबन्ध लोप के अनन्तर “रषाम्यां नोण: समानपंदे से नकार 
को णकार तथा अचो रहाभ्यां A ण को द्वित्व होकर चतुर्ण्णास, पक्षम 
चतुर्णाम्‌ सिद्ध हुआ i 
रोः सुपि । ८१ ३१ १६। 

सप्तमी बहुवचने रोरेव विसजंनीयो नान्यरेफस्य। षत्वस्‌। षस्य 
द्वित्वे प्राप्त | 

सप्तमी वहुवचन में रु के ही रेफ का विसर्ग होता है, दूसरे का नहीं । षत्व 
होने पर ष को द्वित्व प्राप्त होने पर 


झरोऽचि। ८। ४। ४९। 
अचि परे शरो न द्वे स्त: | चतुष्‌ । 
अच्‌ परे रहते शर्‌ को द्वित्व नहीं होता । 
चतुर्ष--चतुर्‌ +सुप्‌ यहां 'खरवसानयोविसर्जनीयः' से प्राप्त विसर्ग का "रोः 
सुपि से निषेध होने पर षत्व के अनन्तर 'अचो रहाभ्यां द्वे' से षकार को द्वितंव 
प्राप्त हुआ था जो “शरोऽचि से प्रतिषिद्ध होकर चतुषु सिद्ध हुआ । 
सोनो घातोः। ८ । २। ६४। 
घातोमंस्य नः स्यात्पदान्ते | प्रशान्‌ ] 
मान्त घातु के म को नकार हो पदान्त में । 
प्रशान्‌-प्रशास्‌ शब्द से सु विभक्ति आने पर अनुबन्ध लोप के अनन्तर 
'मोनो घातोः से म को नकार होने पर सकार का “हलड्याब्म्यो०' से लोप होकर 
प्रशान्‌ बनता हे । हलादि विभक्तियों में सर्वत्र म को नकार होकर प्रशान्म्याम 
इत्यादि बनेंगे । 
किमिः कः | ७। २। १०३॥ 


किमः कः स्याद्विमको | कः, को, के | कस्‌, को, कान्‌, इत्यादि | 
` शेषं सवंवत्‌ 
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किम्‌ को क हो विभक्ति परे रहते । इस नियम से किम्‌ को क हो जाने पर 

कः, को, के आदि सभी रूप सर्ववत्‌ होंगे । | 
इंदमो मः। ७। २। १०८1 

इदमो मस्य मः स्यात्सो परे | त्यदाद्यत्वापवाद: | 

इदम्‌ के मकार को म हो सु परे रहते । 'त्यदादीनामः' से प्राप्त अकार का 
बाधक gi 

इदोऽय्‌ पुसि। ७। २। १११। 

इदम्‌ इदो$य़ू स्यात्‌ सो पुसि । सोर्लोपः | अयम्‌ । त्यदाद्यत्वे | 

इदम्‌ के इद्‌ भाग को अय्‌ हो सु परे रहते पुँल्लिङ्ग में । सु का लोप होने 
पर अयम्‌ बनता हे । 

अयम्‌--इदम्‌ +सु यहाँ 'त्यदादीनामः' से प्राप्त अकार का. “इदमो मः से 
निषेध होने पर “इदोऽय्‌ पुं्ि' से इद्‌ को अयादेश और विभक्तिळोप होने पर 
अयम्‌ सिद्ध होता g I | 

आगे के प्रयोगों में “त्यदादीनामः' से अकार होने पर--- 


अतो गुणे। ६। ११ ९७। 
अपदान्तादतो गुणे परतः पररूपमेक्रादेशः स्यात्‌ | 
अपदान्त अकार के बाद गुण (अ, ए, मओ ) परे रहते पररूप एकादेश हो । 


दश्च ॥ ७ १२१ १०९। 
इदमो दस्य मः स्याद्विभ्को। इमौ। इमे । त्यदादेः सम्त्रोधनं 
नास्तीत्युत्सगः 
इदम्‌ के द को म हो विभक्ति परे रहते । 'इमौ' में 'त्यदादीनामः' से अकार 
होकर “अतो गुणे से परख्प होने के वाद वृद्धि हुई है। 'इमे' प्रयोग में अत्व 
पररूप होने पर “जसः शी से शी, अनुवन्ध लोप ओर गुण हुआ है । त्यदादिगण 


में स्वभावतः सम्त्रोघन नहीं होता । 
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अककारस्येदस इदोञ्न्‌ स्यादापि विभक्तो। आबिति प्रत्याहार: । 
अनेन । 

ककाररहित इदम्‌ शब्द के इद्‌ को अन्‌ आदेश हो टा आदि विभक्ति परे 
रहते । आप्‌ यह प्रत्याहार है अर्थात्‌ टा से सुप्‌ तक । 


अनेन--इदम्‌-|-टा यहाँ पर त्यदादीनाम:” से अस्व होने के बाद 'अनाप्यकः' 
से इद्‌ को अन्‌ आदेश होने पर अन्‌ --अ--टा बना । तदनन्तर “टा ङसिङसा- 
मिनात्स्याः से टा को इनादेश और गुण होकर 'अनेन' बना : 
gfs छोप:॥ ७। २। ११३। 


अकका रस्येदस्‌ इदो लोपः स्यादापि हलादौ । नानर्थकेऽलोऽन्त्य- 
विधिरनभ्यासविकारे । 


ककारहित इदम्‌ के इद का लोप हो हुलादि तुतीयादि विभक्ति परे रहते । 
अभ्यासविशर को छोड़कर अनर्थक में 'अलो$न्त्यस्य' परिभाषा की प्रवृत्ति 
नहीं होती । 


~ आदन्तवदेकस्सिन्‌ । १।२। २१। 


एकस्मिन्‌ क्रियमाणं कायंमादाविवा-त इव स्यात्‌ । आभ्याम्‌ | 
एक में क्रियमाण कार्य आदि और अन्त की तरह होः। 


क e 


आम्याम्‌--इदम्‌ शब्द से भ्याम्‌ विभक्ति आने पर अस्व और पररूप के 
अनन्तर 'हलि लोपः' इस सूत्र से 'अलोऽन्तस्य' इस परिभाषा के सहयोग से अन्त्य 
दकार का लोप प्राप्त होने पर 'नानर्थक्ेऽनोऽन्त्यजिधि एनम्प्रासविकारे' इस परिभाषा 
से अन्त्यविधि का निषेध होकर इद माग का लोप हुआ । अ--भ्पाम्‌ इस स्थिति 
में आद्यन्तव्देकस्मिन्‌' इस नियम से अकार में हो अन्तवद्धाव से अदन्त मानकर 
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नेदमदसोरकोः । ७३ १। ११। 
अककारयोरिदमदसोभिस्‌ Qu न स्यात्‌ । एभिः। मस्मे, आभ्याम्‌, 
` 'एभ्यः। अस्मात्‌, आभ्याम्‌, एभ्यः। अस्य, अनयोः, एषास्‌ । अस्मिन्‌, 
अनयोः, एषु | : 

ककारभिन्न इदम्‌, अदस्‌ शब्द के भिस्‌ को . ऐस्‌ नहीं होता । इस नियम से 
भिस्‌ को ऐस न होने के कारण एभिः बना । शेष अस्मे आदि रूप सर्व शब्द की 
तरह ही सिद्ध होंगे । 
द्वितीया टोस्स्वेनः। २। ४। ३४। 


द्वितीयायां टोस.दच परत इदमेतदोरेनादेशः स्यादन्वादेशे | किञ्चि- 
(कार्य विधातुमुपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनरुपादानमन्वादेशः। यथा 
अनेन व्याकरणमधीतमेनं इन्दोऽध्यापयेति | अनयोः पवित्रं कुलमेनयोः 
प्रभूतं स्वमिति | एनम्‌, एनौ, एनान्‌ | एनेन, एनयोः। राजा | 


द्वितीया, टा, ओस्‌ विभक्ति परे रहते इदम्‌ और एतद्‌ शब्द को एन आदेश 
`हो, अन्वादेश में । 


“किसी कार्य के विधान के लिए उपादान किये हुए को कार्यान्तर विधान के 
'छिए पुनः उपादान करना 'अन्वादेश' कहा जाता है। जैसे--'अनेन व्याकरणम- 
घीतम्‌ इसने व्याकरण पढ़ा है । 'एनं छन्दोऽघ्यापय' इसे पिंगळ पढ़ाइये ।” पहले 
व्याकरण पठन के लिए उपादान किये हुए को छन्द अध्ययन के लिए पुनः उपादान 
किया गया है अत: इसे अन्वादेश कहेंगे । इसी प्रकार इन दोनों का : पवित्र कुल 
है, इन्हें बहुत अधिक घन का पुनविधान होने से यहाँ मी अन्वादेश के कारण एन 
आदेश होने से एनम्‌, एनो, एनान्‌ आदि रूप बनते है । राजन्‌--सु में विभक्ति 
.छोप के अनन्तर “सर्वनामता” में उपधा वृद्धि और 'न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य' से 
नकार लोप होकर राजा बना । 


न ङि सम्बुद्धयो: 1 ८। २। ८। 
नस्य लोपो न स्यात डो ससबुद्धो,। हे उप्त) eGangotri 
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नकार का लोप न हो डि और सम्बुद्धि परे रहते । इस नियम से सम्बोधन 
में नकार का लोपनिषेध होने से 'हे राजन्‌' होता है । 
'ङावुत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्य: ( वातिक )--ब्रह्मनिष्ठ: | राजानो, 
' राजानः | राज्ञः | 
ङि के उत्तरपदपरक रहने से “न ङि सस्बुद्धधोः से नकारलोप का निषेध 
होता है । ब्रह्मणि निष्ठा अस्य इति ब्रह्मनिष्ठः । ब्रह्मतू--डि--निष्ठा यहाँ पर भी 
ङि विभक्ति परे रहते “न डि सम्बुद्धघोः' से नकारलोप के निषेध को 'डावुत्तर- 
Ro इत्यादि वातिक से नकारलोप होने पर ब्रह्मनिष्ठः बनता है । 
राज्ञः-—राजन्‌ शब्द से शास्‌ विभक्तिं आने पर अनुबन्ध लोप के अनन्तर 
यचि भम्‌' से भ संज्ञा होने के कारण 'अल्लोपोऽनः' से अन्‌ का” लोप होकर 
“स्तोः इचुनाइचुः' से eger होने पर 'जोज्ञः' के अनुसार ज्ञ और रुत्वविसर्ग 
होने पर राज्ञः सिद्ध होता है । 
राजम्यांघ्‌ आदि में “स्वादिष्वसर्वनामस्थाने' से पद संज्ञा होने पर 'न लोपः 
प्राति०' से न का लोप होता है । 
न लोपः सुप्स्वरसंज्ञातुर्विधिषु कृति ८। २।२। 
सुब्विधो स्वरविघो संज्ञाविधौ कृति तुग्विधो च नलोपोऽसिद्धो 
चान्यत्र। राजाश्व इत्यादो । इत्यसिद्धत्वादात्वमेत्वमेस्त्वं च न। 
राजभ्याम्‌, रार्जाभः। राजभ्पः। राज्ञिःराजनि, राजसु । यज्वा, 
यज्वानो, यज्वानः | 
सुपूविधि, स्वरविधि, संज्ञाविधि और ङृत््रत्यय परे रहते तुम्विधि में ही 
नलोप असिद्ध होता है । अन्यत्र अर्थात्‌ “राजाइत्र' आदि में असिद्ध न हो। इस 
नियम के अनुसार राजाइव में नलोप असि न होने से दीघ होता है और इसके 
अतिरिक्त सुपूविधि आदि में नलोप असिद्ध होने से आत्व, एत्व और ऐस्त्व न 
होने से क्रम से राजभ्याम्‌, राजम्यः ओर राजभिः आदि प्रयोग बनते हैं । 


यज्वन्‌ शब्द के रूप सर्वनामस्थान विभक्तियों में राजन्‌ के समान ही होंगे 1. 
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होने पर-- 
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वकारमकारान्तसंयोगात्परस्यानोऽकारस्य लोपो न स्यात | यज्वनः | 
यज्वना, यज्वभ्याम्‌ । ब्रह्मणः | ब्रह्मणा:। | 

वकारमकारान्त, संयोग से परे अन्‌ के अकार का लोप न हो । इस नियम के 
अनुसार यज्वनः, ब्रह्मणः आदि में क्रमशः वकारान्त मकारान्त होने के कारण 
अकार का लोप न होने से यज्वनः, ब्रह्मणः आदि रूप बनेंगे । 


ब्रह्मन्‌ शब्द के रूप-- 

ब्रह्मा ब्रह्माणौ ब्रह्माणः 
ब्रह्माणम्‌ " IN: 
ब्रह्मणा ब्रह्मभ्याम्‌ ब्रह्मभिः . 
ब्रह्मणे ब्रह्मभ्यः 
ब्रह्मणः 33 33 

7 ब्रह्मणोः ब्रह्मणाम्‌ 
ब्रह्मणि 7 ब्रह्मसु 
हे ब्रह्मन्‌ ! 


इन्‌ हन्‌ पषार्यस्णां शौ । ६। ४। १२। 
एषां शावेबोपधाया दीर्घो नान्यत्र | इति निषेधे प्राप्ते । 


इन्‌, हन्‌, पूषन्‌ और भर्यमन्‌ दी उपधा को दीर्घ हो केवल शि के परे 
रहते, अन्यत्र ( दण्डिनौ, वृत्रहणौ आदि में ) नहीं । इससे- निषेध प्राप्त 


सो च। ६। ४। १३। | 
इन्नादीनामुपधाया: दीघ: स्यादसम्बुद्धो सौ परे | वृत्रहा | हे 


"ques । 


इन्‌, हन्‌ आदि की उपधा को दीर्घ हो सम्बुद्धि भिन्न सु परे रहते । 
वैतहा--वृत्रहनू--सु इस अवस्था में “इन्हन्यूषार्यम्णां शौ! को बाधकर 'सौ 


Ta SENIN कै वाद विभक्ति ओर तगर Bi Sls कर ्रहमबनता है । 


हलंतपुँल्लिगप्रकरणम्‌ (088 
एकाजुत्तरपदे णः ८। ४। १२। 


एकजुत्तरपदं यस्य तस्मिन्समासे पुर्वपदस्थान्निमित्तात्परस्य प्रातिः 
पदिकान्तनुम्त्रिभक्तस्थस्य नस्य णः स्यात्‌ | वृत्रदणो। ` 


एक अच्‌ वाळे उत्तरपदस्थ समास में पूर्वपदस्थनिमित्त ( रेफ, षकार ) से 
परे प्रातिपदिकान्त नकार, नुम्‌ सम्वन्धी नकार और विभक्तिस्थ नकार को 
णकार हो । 

इस नियम के अनुसार queunt आदि में उत्तरपद ( हुन्‌ ) एक अच्‌ वाला 


है और णत्व का निमित्त “त्र में रकार पूर्वपदस्य होते हुए भी न को ण होकर 
वृत्रहणौ बना है । 


हो हन्तेङ्णन्नेषु । ७। ३। ५४। 
'ञिति णिति च प्रत्यये नकारे च परे हन्तेर्हकारस्य कुत्वं स्यात्‌। 

वृत्रघ्नः इत्यादि | एवं शान्‌, यशस्विन्‌, अर्य॑मन्‌ | 

नित्‌, णित्‌ प्रत्यय परे रहते और नकार परे रहते 'हन्‌' के हकारः को कुत्व 
( कवर्ग ) हो i | 

वुत्रध्न:--वृत्रहन्‌ शब्द से शस्‌ विभक्ति आने पर अनुबन्ध लोप के अनन्तर 
“यचि भम्‌' से भ संज्ञा होकर 'अल्लोपोऽ्नः' से अकारलोप होने पर “हो हन्ते 
ड्णिन्नेषु' सूत्र से नकार परे रहने के कारण हकार को घकार होने के अनन्तर 
सकार का रुत्व-विसर्ग होकर वृत्रघ्नः बनता हूँ । 


वृत्रहन्‌ शब्द के रूप-- 
वृत्रहा वृत्रहणौ वृत्रहणः 
वृत्रहणम्‌ ` n Sieh 
JASAT. वृत्रहम्याम्‌ . वृत्रहमि: 
qued . " वुत्रहम्प- 
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वृत्रघ्नः वृत्रघ्नोः वृत्रघ्नाम्‌ 
वृत्रघ्न " TRY 
हे वृत्रहन्‌ ! | 


मघवा बहुलम्‌ । ६। ४। १२८। 
मघवन्‌ शब्दस्य वा 'तु' इत्यन्तादेश: स्यात्‌ । ऋ इत्‌ । 
मघवन्‌ शब्द को विकल्प से तु अन्तादेश हो । ऋ की इत्संज्ञा । 
उगिदचां सर्वनामस्थानेऽघातोः । ७। १ । ७०। 
अधातोरुगितो नलोपिनोऽञ्चतेशच नुमागमः स्यात्सर्वनामस्थाने परे | 


मघवान्‌, मघवन्तौ, मघवन्तः | हे मघवन्‌ | मघवद्धधास्‌ | तुत्वाभावे 
मघवा | सुटि राजवत्‌ | 


घातुभिन्न उगित्‌ और नलोपि अञ्च्‌ घातु को नुम्‌ का आगम हो, सर्वनाम- 
स्थान परे रहते । 


मघवान्‌ --मघवत्‌ शब्द से सु विभक्ति आने पर 'मघवा बहुलम्‌' से qo 


अन्तादेश, अनुबन्ध लोप के अनन्तर 'उगिदचां सर्वनामस्थानेऽप्रातोः' से नुमागम, 
' अनुबन्ध लोप होने पर मघवन्‌--त्‌+-स्‌ बना । तदनन्तर स का 'हलूझ्यान्म्पो०' 
से छोप तथा त का संयोगान्त लोप होने पर “सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ’ से उपघा- 
दीर्घ होकर मघवान्‌ सिद्ध होता & । 


तृ न होने पर बिभक्तिलोप के अनन्तर उपधादीर्घ 'नलोपः प्रातिप दिकान्तस्य' 


से तकार का लोप होने पर मघवा बनता है । सु से औट बिभक्ति तक तृत्वाभाव- 
पक्ष म राजशब्द की तरह रूप होंगे । 


मघवन्‌ शब्द के रूप 


मघवान्‌ मघवन्तौ मघवन्तः 
मधघवन्तम्‌ 0) मघवतः 


मघवता TEN | 
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मघवते मघवद्धयाम्‌ मघवद्धघः 
मघवतः - - 

ji मघवतोः मघवताम्‌ 
मघवति 5 मघवत्सु 
हे मघवन्‌ ! 


इवयुवमघोनामतद्धिते । ६ । ४। १३३। 
अन्नन्तानां भसंज्ञकानामेषामतद्धिते परे सम्भ्रसारणं स्यात्‌ । मघोनः । 
मघवभ्याम्‌ | एवं इवन्‌, युवन्‌ । 


अन्‌ अन्तवाले भ संज्ञक इवन्‌, युवन्‌, मघवन्‌ शब्द को सम्प्रसारण होता है, 
तद्धितभिन्न प्रत्यय परे रहते । 

मघोनः--मघवन्‌ शब्द से तृत्वामावपक्ष में शस्‌ विभक्ति, अनुबन्ध लोप 
होने पर भसंज्ञा होकर 'इवयुवमघोनामतद्विते' से सम्प्रसारण ( व के स्थान में 
उकार ) होने पर “सम्प्रसारणाच्च' से पूर्वरूप और रुत्वविसर्ग होने पर मघोनः 
बनता हे । 

RFT, युवन्‌ के भी रूप इसी प्रकार होंगे । 

तृत्वामाव पक्ष में :-- 


मघवा मघवानो मघवानः 
मघवानम्‌ मघोनः 
मघोना मघवस्याम्‌ मघवभिः 
मघोने . " मघवम्यः 

. मधघोन: T n 

5 मघोनोः मघोनाम्‌ 
मघोनि ; ` मघवसु 
हे मघवन्‌ ! 
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सम्प्रसारणे परतः पूर्वस्य यणः सम्प्रसारणं न स्यात्‌ । इति यकःरस्य 
नेत्वस्‌ । अतएव ज्ञापकादन्त्यस्य यणः पूर्वं सम्प्रसारणम्‌ | यून: | यूना, 
युवभ्याम्‌ | अर्वा । हे अवन्‌ ! | 

सम्प्रसारण के परे qd यण्‌ को सम्प्रसारण नहीं हो इस नियम से यकार 
को इकार नहीं हुआ । इस सुत्र के ज्ञापन से अन्तिम यण्‌ को पहले सम्प्रसारण 
हो जाएगा । 

पून>-युवन्‌--शस्‌ यहाँ अनुबन्ध लोप के वाद 'यचि भम्‌' से भसंज्ञा 
तथा शयुवमघोनामतद्धिते' से सम्प्रसारण संज्ञा और 'सम्प्रसारणाच्च' से पूर्व- 
रूप के अनन्तर यकार को भी सम्प्रसारण प्राप्त हुआ जो 'न सम्प्रसारणे 


सम्प्रसारणम्‌ से निषिद्ध होकर सकार को रुत्व-विसगं होने पर यूनः सिद्ध 
हुआ । 


शेष रूप मघवन्‌ की तरह होंगे । अर्वा, भर्वन्‌, राजा, राजन्‌ की तरह 
बनेंगे । 
अर्वणस्त्रसावनमः | ६। ४। १२७। 
नञा रहितस्यार्वोन्त्यस्या ङ्गस्य त॒ इत्यन्ता देशः स्यात्‌, न तु सौ। 


अवंन्तो, अव॑न्त: | अवंद्‌भ्या मित्यादि | 
नन्‌ से रहित अर्वन्‌ सब्द को तृ अन्तादेश हो, सु कोः छोड़कर । इस सूत्र से 
सु के अतिरिक्त विभक्तियों में तृत्व होने से अवंन्तो, अर्वन्तः आदि रूप 'मघवन्‌' 
के समान होंगे । 
TARA शुक्षासात्‌ । ७। १। ८५। 
एषामाकारोऽन्तादेशः स्यात्सौ परे | 
पथिन्‌, मथिन्‌, ऋभुक्षिन्‌ शब्दों को आकार अन्तादेश हो, सु परे रहते । 
इतोऽत्सरवंनामस्थाने । ७। १। ८६। 
पथ्यादेरिकारस्याकारः स्यात्सवेनामस्थाने परे । ` 


पथिन्‌ आदि rest के इकार को तकार हो, समत्र से । 


"RN SE » 


हरंतपुंल्लिगप्रकरणम्‌ १२२: 


थोऽन्यः । ७।.१। ८७। 


पथिमथोस्थस्य न्थादेशः स्यात्सवंनामस्थाने परे | पन्थाः, पन्थानौ 
पन्थानः | 


पथिन्‌, मथिन्‌ के थ को न्थादेश हो, सर्वनामस्थान परे रहते । 

पन्थाः--पथिन्‌ शब्द से विभवित आने पर  'पथिमथ्यृभुक्षामात्‌' से नकार 
को आत्व, 'इतोऽस्सर्वनामस्थाने' से इकार को अकार होने पर 'थोऽन्थ 
थ के स्थान में न्य आदेश, सवर्णदीर्घ और सकार का रुत्व-विसर्ग होने पर पन्या: 
सिद्ध होता है । 

पन्यानौ, पन्यानः में “सर्वनामस्थाने०' से उपधादीर्घ होता है । 

सस्य टेर्लोपः । ७। १। ८८। 

भसंज्ञकस्थ पथ्यादेष्टे्ोपः स्यात्‌ | पथः, पथा, पथिभ्याम्‌ एवं मथिन्‌, 
ऋभुक्षिन्‌ । 

भसंज्ञक पथिन्‌ आदि के टि का लोप हां । 


इस नियम से शस आदि अजादि विमकितियों में भसंज्ञा के बाद टिका 
लोप होने से पथः, पथा आदि रूप बनेंगे। मथिन्‌, ऋभुक्षिन्‌ के रूप भी इसी 
प्रकार होंगे । | 


पथिन्‌ शब्द के रूप . 
पन्थाः ` पन्थानो पन्थानः 


पन्थानम्‌ 5 qu: 
पथा पथिस्याम्‌ पथिभिः 
qq हे पथिम्यः 
पथ; 97 32 

n पथोः पथाम्‌ 
पथि A i पथिपु 
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` 


ष्णान्ताषट्‌ । १। १। २४। 

वान्ता नान्ता च संख्या षट्संज्ञा स्यात्‌ | पञ्चन्‌ शब्दो नित्यं बहुवच- 
नान्तः | पञ्च २। पञ्चभिः । पञ्चभ्यः २। नुट्‌ d 

षान्त और नान्त संख्यावाची शब्द षट्संज्ञक हों । 


पञ्चन्‌ शब्द नित्य बहुवचनान्त है । अतः पञ्चन्‌ से जस्‌, शस्‌ आने पर इस 
सूत्र से षट्‌ संज्ञा होने के बाद 'षड्स्यो लुक' से विभक्तिलोप ओर न का प्राति- 
यदिकलोप होने पर पञ्च, पञ्च होते E । आम्‌ विभक्ति में नुट्‌ होने पर-- 
नोपघायाः। ६। ४। ७। 
नान्तस्योपघाया दीघ: स्यान्नामि परे | पञ्चानाम्‌ । पञ्चषु । ` 


नान्त उपबा को दीघ होता है नामि परे रहते । इस नियम से पञ्चानाम्‌ 
होने पर दोघं होकर पञ्चानाम्‌ बना है । 


अष्टन आ विभक्तो । ७। २। ८४। 
अष्टन आत्वं स्याद्वलादो विभक्तो | 
STE को आत्व हो हलादि विभक्ति परे रहते । 
अष्टास्य ओझ । ७। १। २१। 


इतका रादष्टनः परयोजइशसो रोश्‌ स्यात्‌ । अष्टभ्य इति वक्तव्ये कृता- 
त्वनिदेशो जश्शसोविषये आत्वं ज्ञापयति | अष्टो २। अष्टाभिः | अष्टाभ्यः २। 
अष्टानाम्‌ | अष्टासु | पक्षे अष्ट अष्ट पञ्चत्रत्‌ | 


आकार किये हुए अष्टन्‌ शब्द से परे जस्‌ शस्‌ को ओश होता है WERT 
ऐसा भी उपरोक्त सूत्र में कहा जा सकता था; क्योंकि अष्टभ्यः अष्टाभ्यः ये दोनों 
रूप होते हैं । अष्टाम्यः के निर्देश से जस्‌-जस्‌ में आत्व सूचित होता है । 


अष्टो—अष्टन्‌ शब्द से जस्‌ अथवा शस्‌ विभक्ति आने पर अष्टन भा 
विभक्तौ से नकार को आकार थर सवर्णदीर्घ होने पर 'अष्टाभ्य और से 
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ओझ और अनुबन्ध लोप कै अनन्तर 'वृद्धिरेचि” से वृद्धि होने पर अष्टौ सिद्ध 


होता है । 
पक्ष मं अष्ट, अष्ट आदि रूप पञ्चन्‌ के समान चलेंगे । 


अष्टानाम्‌अष्टन्‌ शब्द से आम्‌ विभक्ति आने पर “ष्णान्ता षट” से षट संज्ञा 
पट्‌ चतुम्यंश्च' से नुट्‌, अनुबन्ध लोप के अनन्तर 'अष्टन आ विभक्ती! से आत्व 
और सवणंदीर्घ होकर अष्टानाम्‌ सिद्ध हुआ । 


आत्वामाव पक्ष में षट्‌ संज्ञा के बाद नुट्‌ और 'नोपघायाः' से दीर्घ होकर 
'अष्टानाम्‌' ही वनेगा । 


क्रत्विग्दधुवस्रग्दिगुष्णिगळ्चुयुजिक्रव्वाव्व । ३। २। ५९। 


एभ्यः विवन्‌ स्यात्‌ । अञ्जः सुप्युपपदे, युजिक्रञ्चोः केवलयोः । क्रञ्चेनं- 
लोपाभावरच निपात्यते | कनावितो। 


ऋतुपूवक यज्‌, धृज्‌, सृज्‌, उत्‌ पूर्वक स्निह्‌, अञ्च्‌, युज्‌ और क्रुञ्च घातुओं 
से क्विन्‌ प्रत्यय हो । सुबन्त उपपद रहते अञ्च्‌ घातु से तथा उपपदरहित युज्‌, 
क्रञ्च घातु से क्विन्‌ प्रत्यय होता है और निपातन से क्रुञ्च घातु से नलोपाभाव भी 
होता है । क न को इत्संज्ञा होती है । 
कुतदिङ्‌ । ३। १। ९३। 
अत्र सन्निहिते धात्वधिकारे तिङभिन्न प्रत्ययः कृत्सज्ञ: स्यात्‌ । 
इस सन्निहित घात्वधिकार में तिङ्‌ भिन्न प्रत्यय कृत्संज्ञक हो । 
वेरपुक्तस्य । ६। १। ६७। 
अपृक्तस्य वस्य लोप: स्यात्‌ । 
अपृक्तसंज्ञक व का लोप हो । 


क्विन्प्रत्यस्य कुः । ८१ २। ६२। 
विवृद्धहयग्ो, यस्मात Gi rer Seems अस्या- 


“१२६ . छघुसिद्धान्तकौमुदी 


सिद्धत्वाच्चो: कुरिति gag | ऋत्विक्‌ऋत्विग्‌, ऋत्विजौ, ऋत्विजः । 
ऋत्विग्भ्यास्‌ । 

जिससे क्विन्प्रत्यय किया गया हो उसे कवर्ग अन्तादेश हो पदान्त में । इस 
सूत्र के असिद्ध होने से 'चोः कुः' से कुत्व होगा । 

ऋत्विक--ऋतु . उपपदपूर्वंक यजु घातु से बने ऋत्विज्‌ शब्द से “ऋत्विग्द- 
qao इत्यादि सुत्र से क्विन्‌ प्रत्यय होने पर 'लशक्वतद्धिते' से लकार की, 
‘हलन्त्यम्‌’ से नकार की, “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌' से इकार की इत्संज्ञा और लोप 
के अनन्तर “वेरपुक्तस्य' से नकार का लोप होने पर 'वचि स्वपि यजादीनां किति' 
से सम्प्रसारण ओर पूर्वरूप के अनन्तर ऋत्विज्‌ 'बना। - तदनन्तर 'कुदतिड से 
कृत्संज्ञा के कारण 'कृत्तद्धितसमासाइच' से प्रातिपदिक संज्ञा और सु विभक्ति 
आने पर उकार लोप के बाद सकार का हलूङ्घादि लोप के अनन्तर 'विवन्प्रत्य- 
यस्य कुः से कुरव और 'वावसाने' से चत्व होने पर ऋत्विक, क्रत्विग्‌ ये दो रूप 
होते है! RR 4E 

ऋष्विज्‌ शब्द के रूप-- 


ऋत्विक्‌, ग्‌ ऋत्विजो ऋत्विजः 
ऋत्विजम्‌ 1 » 
ऋत्विजा ARATAT ऋत्विरिभिः 
ऋत्विजे X 31 त्रत्विरस्यः 
ऋत्विजः a wn n 
j ॥ ३ । ऋत्विजों ऋत्विजाम्‌ 
ऋत्विजि ACE: ऋत्वक्ष 


हें ऋत्विक, T 
` युजेरसमासे। ७३ १। ७१। 


युजेः सवनामस्थाने नुस्‌ स्यादसमासे। सुळोपः। संयोगान्त- 


लोपः | 
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कुत्वेन नस्य ङ:। युङ्‌ । अनुस्वारपरसवर्णौ । युञ्जौ, युञ्जः । 
युग्भ्यास्‌ । 
युज्‌ धातु से नुम्‌ हो सर्वनामस्थान में, समास को छोड़कर । 
युङ्--युज्‌ से "ऋत्विग्‌? आदि से क्विन्‌, क्विन्‌ का सर्वापहारी लोप के 
अनन्तर सु विमक्ति आने पर युजेरसमासे से नुम्‌, अनुबन्ध लोप, विमक्तिलोप 


और संयोगान्तलोप के बाद नकार को कुत्व होकर युङ्‌ बनता है। Ge में qu 
के नकार को अनुस्वार .और परसवर्ण हुआ है । 


चोः कुः। ८।२।३०। 
ania कवं: स्याञझषछि पदान्ते च। सुयुक्‌-सुयुग्‌ सुयुजो । 
सुयुग्भ्यास्‌ । खन्‌, खञ्जौ । खन्भ्याम्‌ । 
चवर्ग को कवर्ग हो झू और पदान्त में । सु-पूर्वक युज्‌ को कवर्ग होने पर 
सुयुक्‌-सुयुग्‌ आदि वनेंगे-खन्‌-खन्ज्‌+-सु में विभक्तिलोप और संयोगान्त- 
लोप हुआ है । | | | 


नरच अस्जसू जम जयजराजभ्राजच्छदां षः। ८। २। ३६। 


ब्रश्‍चादीनां सप्तानां छशान्तयोश्च षका रोऽन्तादेशः स्याज्ञ रि पदान्ते 
'च। जइत्व Rd | राट्‌-राड्‌, राजौ, राजः। राड्भ्याम्‌ एवं विभ्रा ट्‌, 
देवेट्‌: विइवसुट्‌ आदि ¦ 


RI श्ररच आदि सातौं को, छक्रार-शकार अन्तवाे शब्दों को षकार अन्ता- 
. देश हो, झल और पदान्त में । जक्त्व और चर्त्व होने पर राद्-र।ड्‌। इसी प्रकार 
विभ्राट्‌, देवेट्‌, विश्वसृट्‌ आदि भी सिद्ध होंगे । 


परो ret: षः पदान्ते. ( उणादिसुत्र २१७ ) 


` परावुपपदे a: क्विप्‌ स्याहीर्घशच पदान्ते, षत्वमपि । परिव्राट्‌, 
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परि उपपद रहते pump से विवप्‌ और उपधा दीर्घ हो तथा पदान्त में 
षत्व भी हो । 
विश्वस्य वसुराटोः । ६। ३। १२८। 
विश्वदान्दस्य दीर्घोऽन्तादेशः स्याद्वसौ राट्‌ शब्दे च परे। विइवाराद्‌- 
विश्वाराड, विश्वराजौ | विष्वाराड्भ्यास्‌। 
विश्व शब्द को दीर्घ अन्तादेश हो, वसु भौर राट्‌ शब्द परे रहते । 


विश्वराट्--विदवराज से बिवप्‌ के बाद 'क्ृत्तद्धितसमासाश्च' से प्रातिपदिक 
संज्ञा के अनन्तर सु आने पर 'ब्रश्चभ्रस्ज०' इत्यादि से षत्व के अनन्तर जरत्व, 
चत्वे और. “विश्वस्य वसुराटोः’ से दीर्घ एवं सकारलोप होने पर विश्वाराट्‌, 
बिश्वाराड दो रूप सिद्ध हुए । 


स्कोः संयोगाद्योरन्ते च। ८। २। N 


पदान्ते झलि च परे यः संयोगस्तदाद्योः सकारककारयोर्लोपः स्यात्‌ । 
भृट्‌ । सस्यश्चुत्वेन शः। झलां जश्‌ झशीति शस्य जः, भुज्जो। भृड्भ्याम्‌। 
त्यदाद्यत्वं पररूपत्वं च । | 
पदान्त और झल परे रहते संयोगादि सकार और ककार का लोप हो । 


भुट्‌--श्रस्ज्‌ घातु से क्वप्‌ और उसका सर्वापहारी लोप के बाद सु विभक्ति 
आने पर 'ग्रहिज्येति०' से सम्प्रसारण एवं पूर्वरूप के अनन्तर 'स्कोः संयोगाद्योरन्ते 
च? से सकार का लोप और विभक्तिलोप के बाद 'ब्रश्‍चभ्रस्ज०' इत्यादि सूत्र से 
जकार को षत्व होकर 'झलां जशोऽन्ते’ से जदत्व तथा “वावसाने' से चत्वं होने 
पर भुट्‌, भूड सिद्ध होता है। भृज्जौ आदि.में सकार को इचुत्व से श होकर 
'झलां जश्‌ झशि से श को ज हुआ हे em आदि शब्दों में अत्व होने के बाद 
पररूप होता है। 

तदोः सः सावनन्त्ययोः। ७। २। १०६। 

त्यदादीनां तकारदकारयोरनन्त्ययोः स. स्यात्सौ । स्यः, त्यो, त्ये । 

सः, तौ, ते । यः, यौ, ये | एषः, एतौ, एते । 
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त्यद्‌, तद्‌ आदि के अन्त्य तकार दकार को स हो 'सु परे रहते। त्यद्‌, 
तद्‌ आदि शब्दों में 'त्यदादीनामः' से अ होने के पश्चात्‌ तदोः सः सावनन्त्ययोः’ 
` सेस होने पर स्यः, सः आदि बनते हैं । 

g प्रथमयोरम्‌ । ७। १। २८। 

युष्मदस्मद्धयाँ परस्य ङ इत्येतस्य प्रथमाद्वितीययोइचामादेशः स्यात्‌ i 

युष्मद्‌, अस्मद्‌ से परे ङे और प्रथमा तथा द्वितीया विभक्ति को 
अमादेश हो । l 

त्वाहो सौ। ७। २। ९४। 

अनयोमपयंन्तस्य त्वाहादेशौ स्तः सौ परे | 

युष्मद्‌, अस्मद्‌ के म पर्यन्त को 'त्व और 'अह' आरेश हों सु 
परे रहते । 
शेषे लोपः। ७। २। ९०। 

आत्वयत्वनिमित्तेतरविभक्तो परतः युष्मदस्मदो रन्त्यस्य लोपः स्यात्‌ । 
तवस्‌, अहस्‌ । j 

आत्व-यत्वनिमित्त से भिन्न विभक्ति परे रहते और युष्मद्‌ अस्मद्‌ की टि 
का लोप हो। | 

त्वम्‌, अहम्‌--युष्मद्‌-अस्मद्‌ से सु विभक्ति आने पर डे प्रथमयोरस्‌' से 
विभक्ति को अमादेश होने के अनन्तर “त्वाहो सौ' से 'युष्म असम भाग को 
“त्व' 'अह' होने पर 'दोषे लोपः' से दकार का लोप, “अतो गुणे' से पररूप तथा 
अमि पूर्वः’ से पूर्वरूप होकर त्वम्‌, अहम्‌ बनते हैं । 

युवावो द्विवचने | ७। २। ९२। 


द्रयोर्कौ युष्मदस्मदोमंपर्य्तस्य युवावौ स्तो विभक्तो| 
CC-0-Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१३० लघुसिद्धान्तकोमुदी 


दवच्वार्थप्रतिपादक दुष्मदु-अस्मद्‌ के मपर्यन्त भाग को qu, आव हो 
विभक्ति परे रहते । | 
प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌ । ७। २। ८८ | 
औड्येतयोरात्वं लोके | युवाम्‌, आवाम्‌ । 
"a विभक्ति परे रहते युष्मद्‌-अस्मद्‌ से प्रथमा द्विवचन में आत्व हो। 
यूयवयौ जसि। ७।२।९३। 
अनयोमंपर्यन्तस्य यूयवयो स्तो जसि । यूयम्‌, वयस्‌ । 
इनके मपर्यन्त को यूय वय आदेश हों जस्‌ परे रहते | 
त्वमावेकवचने । ७ २। ९७। 


एकस्योक्ती युष्मदस्मदोमंपरयंन्तस्य त्वमो स्तो विभक्ती । 
एकत्व प्रतिपादके युष्मत्‌ अस्मद्‌ शब्द के मपर्यन्त भाग को 'त्व', 'म' आदेश 
हों विभक्ति परे रहते । 
द्वितीयायाञ्च । ७। २। ८७१ 
अनयोरात्स्याद्‌ द्वितीयायाम्‌ । cama, मास्‌ । 
युष्मद्‌-अस्मद्‌ को आ होता हे द्वितीया विभक्ति में । 
शसो न: ७। १। २९ । 
माभ्यां परस्य शसोः न स्यात्‌ । अमोऽपवादः। आदेः परस्य | संयोगा 
न्तलोपः। युष्मान्‌, अस्मान्‌ । 


युष्मद्‌-अस्मद्‌ से परे शस्‌ को न हो। य्ह सूत्र ङे प्रथमयोरम्‌’ का वाधक 
है । आदेः परस्य’ नियम से शस्‌ के श को नकार और “संयोगान्तस्य लोपः से 
स॒ का लोप होने से युष्मान्‌, अस्मान्‌ बनता है । 
qua । ७।२। ८९। 


अनयोयेका रादेशः स्यात्‌, अनादेशेऽजादो परतः । त्वया, मया | 
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युष्मद्‌-अस्मद्‌ को यकार हो, आदेश रहित अजादि विभक्ति परे रहते । 

त्वया, मया-युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्द से टा विभक्ति, अनुबन्ध लोप के बाद 
'त्वमावेकवचने' से त्व, म होने पर 'योऽचि' से यकारादेश होकर त्वया, 
मया बना । 

युवाभ्याम्‌, भावाभ्याम्‌ । युष्माभिः, अस्माभिः । इन प्रयोगों में उपरोक्त 
नियम से आत्व हुआ है । 


तुस्यमह्य्रौ ङयि । ७। २।९५। r 

अनयोमपयंन्तस्य तुभ्यमह्यो स्तो ङयि । टिलोपः । तुभ्यम्‌, 
मह्यम्‌ | 

युष्मदू-अस्मद्‌ के मपर्यन्त भाग को तुभ्य, मह्य हो ङ विभक्ति म। इस 
नियम से तुभ्य मह्य आदेश तथा 'डे प्रथमयोरम्‌' से अमादेश और टिलोप होने 
पर तुभ्यम्‌, मह्यम्‌ बनते हैं । 

भ्यसो भ्यम्‌ । ७। १। ३०। 

आभ्यां परस्य भ्यसोऽभ्यस्‌ इत्यादेशः स्यात्‌ | युष्मभ्यम्‌, अस्मभ्यभ्‌ । 

इन दोनों शब्दों के बाद भ्यस्‌ को भ्यम्‌ आदेश हो । इस नियम से भ्यस्‌ को 
भ्यम्‌ होकर 'शेषे लोपः’ से द का लोप होने पर रुष्मभ्यम्‌, अस्मभ्यम्‌ बना । 


एकवचनस्य च।७।१।३२। 
आभ्यां पञ्चम्येकवचनस्य ङसेरत्‌ स्यात्‌ । त्वत्‌, मत्‌ । 
युष्मद्‌-अस्मद्‌ से पञ्चमी एकवचन इसि को अत्‌ हो । 

तवममौ ङसि । ७। २।९६। 
अनयोमंपर्यन्तस्य तव ममो स्तो ङसि | 
युष्मद्‌-अस्मद्‌ के मपर्यन्त भाग को तव और मम हों, Su परे रहते | 
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युष्मदस्मद्धयां परस्य ङसोऽशादेशः स्यात्‌ । तव, मम | युवयोः, 
आवयोः । 
युष्मद्‌, अस्मद्‌ से परे ङस्‌ को अश्‌ आदेश हो । 
सास आकम्‌ । ७। १। ३३ । 
आभ्यां परस्य साम आकम्‌ स्यात्‌ । युष्पाकस्‌, अस्माकस्‌। त्वयि, 
मयि । युवयोः, आवयोः । युष्मासु, अस्मासु । 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ से परे साम्‌ को आकम्‌ हो । 


युषप्राकम्‌--युष्मद्‌ से आम्‌ विभन्नित आने पर “साम आकम्‌ से “साम्‌ 
मारोपपर्वक आक आदेश, 'दोषे लोपः' से दकारलोप के अनन्तर सवर्णदीर्घ होने 
पर युष्माकम्‌ बना | इसी प्रकार अस्माकम्‌ भी बनता हूँ । 


युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थोहितीयास्थयोर्वाच्ञावो | ८। ११ २० । 

पदात्परयोरपादादो स्थितयोरनयो षष्ठ्यादिविशिष्टयोर्वास्‌ चौ इत्या- 
देशो स्तः | 

पद से परे, किन्तु कविता के पाद के आदि में स्थित न रहनेवाले षष्टी, 
चतुर्थी, द्वितीया विभक्ति में युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्द को वाम्‌ और नौ' आदेश हों। 

: बहुवचनस्य वस्नसो । ८। १ । २१। 

उक्तविधयोरनयो: षष्ठथादि बहुवचनान्तयोवंस्नसो स्त: । 


पद से परे, अपादादि में स्थित षष्ठी आदि बहुवचनान्त युष्मद्‌-अस्मद्‌ को 
क्रम से वस्‌, नस्‌ आदेश हों । 


ते सयावेकवचनस्य । ८। १। २२। 
उक्तविधयोरनयोः षष्ठीचतुर्थ्येकवचनान्तयोस्ते मे एतो स्तः | 


पद से परे, अपादादि से स्थित षष्ठी चतुर्थी के एकवचनान्त युष्मद्‌-अस्मद्‌ को 
ते, मे आदेश हों । . 
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त्वामौ द्वितीयायाः । ८। १। २३ । 
द्वितीयेकवचनान्तयोस्त्वामा इत्यादेशो स्तः | 


पद से परे अपादादि में स्थित युष्मद्‌-अस्मत्‌ के द्वितीया एकवचनान्त में त्वा 
मा आदेश हो । 


श्रीशस्त्वाःवतु मापीह दत्तात्ते मेऽपि शर्म सः | 
स्वामी ते मेऽपि स हरिः पातु वामपि नौ विभुः॥ १॥ 


सुखं वां नौ ददात्वीशः, पतिर्वामपि नो हरिः । 
सोऽव्याद्वा न: शिवं वो नो दद्यात्सेव्योऽत्रवःस नः॥ R I 
“श्रीशस्त्वा मा अपि पातु'--विष्णु, तुमको और मुझको d ( रक्षा करे ) । 

यहाँ द्वितीया एकवचन में त्वा मा आदेश है । “स ते मे अपि इद॒ शम दतत्‌ 
वह तुम्हें और मुझे सुख दे । चतुर्थी एकवचन 'तुम्यम्‌, मह्यम्‌ को ते, में आदेश 
हैं। 'स हरिः-ते मे अपि स्वामी'--वह हरि तुम्हारा और मेरा भी स्वामी है । 
षष्ठी एकवचन तव, मम के स्थान में ते, मे हुआ है। 'विभुः वाम्‌ अपि 
पातु'--वह विभु तुम दोनों और हम दोनों को पाले । द्वितीयां द्विवचन में वाम्‌, 
नौ? आदेश हुए हैं । 'ईशः सुखं वां नो दद्यात्‌ --वह Sem 2: दोनो a हम 
दोनों को सुख दे । यहाँ चतुर्थी द्विवचन में “वां, नौ' आदेश हुए it हरिः वाम्‌ 
नौ अपि पतिः--हरि तुम दोनों और हम दोनों का भी स्वामी है । षष्ठी द्विवचन 
में 'वाम, नौ' आदेश हुए हैं । “सः हरि: बः चः अपि अब्यात्‌ वहं हरि तुम an 
और हम सबों को बचावें। द्वितीया बहुवचन में वः नः आदेश हैं । (सः) T 
नः अपि शिवं दद्यात्‌'--वह्‌ तुम सबके लिए और हमारे लिए कल्याण दे। चतु 
बहुवचन में “वस्‌, नस आदेश हैं AA सः वः नः अपि व्यः --वह तुम्हारा 
और हमारा सेव्य है । यहाँ षष्ठी बहुवचन “युष्माकम्‌, अस्माकम्‌ के स्थान म॑ वः, 
न: आदेश हुए हैं । 


समानवाक्ये युष्मदस्मदादेशा वक्तव्याः ( वातिक ) 


(एक तिङ्‌ वाक्यस्‌'--( वातिक ) 
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तेनेह न--ओदनं पच तव भविष्यत्ति। इह तु स्यादेव-शालीनां ते 
ओदनं दास्यामि। 

समान वाक्य में युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्दों को उपरोक्त आदेश होते हैं । एक तिङ 
( क्रिया ) घटित वाक्य होता है इसलिए “ओदनं पच, तव भविष्यति --भात 
पकाओ,_-तुम्हारा होगा । यहाँ विभिन्न वाक्य होने से 'तव' को 'ते' नहीं हुआ 
है । किन्तु "शालीनां ते ओदनं दास्यामि घान का भात हुम्हें दूंगा । यहाँ पर 
एक वाक्य होने से 'तुस्थम्‌' के स्थान पर 'ते' हुआ है । 

“एते वान्नावादय आदेशा अचन्वादेशे वा वक्तव्याः” | अन्वादेशे तु 
नित्यं स्युः। धाता ते भक्तोऽस्ति। धाता तव भक्तोऽस्ति वा | तस्मै ते 
तम इत्येव । 

वाम्‌, नौ, वस्‌ नस्‌ आदि भादेश अनन्वादेश में विकल्प से तथा अन्वादेश में 
नित्य होने चाहिये । जैसे--'घाता ते भक्तोऽस्ति। धाता तव भवकतोऽस्ति'। 
अन्वादेश में तस्मे के स्थान पर "ते नमः” होगा । ; 

सुपात्‌-सुपाद्‌ | सुपादो | 

"पाद: पत्‌ 1६1 ४ ॥ १३० ॥ 

पाच्छब्दान्तं यदङ्गं भं तदवयवस्य पाच्छब्दस्य पदादेशः स्यात्‌ । 
सुपदः | सुपदा, सुपाद्भ्याम्‌ । अर्निमत्‌-अग्निमद्‌; अग्निमथो, अग्निमथ: | 

पादशब्दान्त जो भसंज्ञक बंग, तदवयव जो पाद्‌ शब्द, उसको पद्‌ आदेश 
हो । इस नियम के अनुसार शस्‌ आदि अजादि विभक्तियों में पाद को पद्‌ आदेश 
होने से 'सुपदः, सुपदा” आदि बनेंगे । 

अनिदितां हल उपधायाः क्ङिति । ६। ४। २४। 
हलन्तानामनिदितामङ्गानामुपघाया नस्य लोपः स्यात्‌ किति ङिति 
च । नुस्‌ | संयोगान्तस्य लोप: । नस्य कुत्वेन ङः । प्राङ्‌, प्राञ्चो, प्राञ्चः । 
हलन्त, अनिदित्‌ अङ्ग के उपघा के नकार का लोप हो कित्‌ डित्‌ परे 
रहते । प्राङ्‌ में नुम्‌, संयोगान्त लोप भौर नकार को कुत्व होकर ङ हुआ है। 
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प्राइ--प्र पूर्वक अञ्च्‌ धातु में ARTEATRO ' इत्यादि से fraa, सर्वापहारी 
लोप के बाद “अनिदितां हल उपधाया:० से उपघा के न का लोप होने पर्‌ 
कृत्सज्ञा एवं प्र।तिपदिक संज्ञा के अनन्तर सु विभक्ति आने पर 'उदिगचां०' सत्र 
से qu, अनुबन्ध लोप, प्रान्‌ च्‌ स्‌ बना। तत्पश्चात्‌ सकार का “हलडचादि 
से लोप, च का संयोगान्त लोप और 'बिवन्प्रत्ययस्य कु: से कुत्व होने पर “प्राङ्‌ 
सिद्ध होता है । | 


अचः। ६।४। १३८ | 
लुप्तनकारस्य अन्जतेभंस्याकारस्य AT: स्यात्‌ । 
लुप्त नकारवाले अञ्च के भसंज्ञक अकार का लोप हो ! 
चो।६।३।१३८। 
लप्ताकारनकारेऽञ्चतौ परे पूवेस्याणो दीः स्यात्‌। MA: 
प्राचा, प्राग्भ्याम्‌ | suum, Semet, प्रतीचः । प्रत्यरभ्याम्‌। उदड, 
उदञ्चो l. 
लस अकार नकारवाले अञ्च्‌ के परे रहते पूर्व अणू को दीर्घ हो। इस नियम 
से प्राचः में आदि अजादि विभक्ति वाले प्रयोगों में नकारलोप के अनन्तर 'अचः 
से अकार का लोप और 'चो' से दीर्घ हो जाता है प्रत्य्‌ आदि रूप NI की 
तरह हैं । 
उद ईत्‌ १६१ ४१ १२९ 


उच्छब्दात्परस्य छुप्तकारस्याश्चते भेस्याका रस्य ईत्‌ स्यात्‌ । उदीचः t 
उदीचा, उदरभ्याम्‌ | 
उत्‌ के वाद लुप्त नकारवाछे अञ्च्‌ के भसंज्ञक अकार को ईत्‌ आदेश हो । 
उदीचः--उत्‌ पूर्वक अञ्च्‌ घातु से 'ऋत्विग्‌० ' इत्यादि से क्विन्‌ एवं क्विन्‌ 
का लोप, 'अनिदिताम्‌०' से नकारलोप के अनन्तर ‘कृत्तद्धित ० से प्रातिपदिक 
संज्ञा होकर शस्‌ विभक्ति, अनुबन्ध लोप, 'उद्‌+-अच्‌--मस्‌' इस स्थिति 4 
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भसंज्ञा के अनन्तर 'उद ईत्‌' से अच्‌ के अकार को ईकार और रुत्वविसर्ग होने 
पर 'उदीचः' सिद्ध होता है । 
समः सस । ६। ३।९३। | 
अप्रत्ययान्तेऽञ्वतो परे समः सम्यादेशः स्यात्‌ । सम्यङ्‌, सम्यञ्चो, 


समीचः। सम्यग्भ्यास्‌ । 
अप्रत्ययान्त ( क्विन्‌ ) अञ्ज्‌ धातु परे रहते सम को समि आदेश होता है I 
क्विन्‌ के बाद सर्वत्र सम को समि होकर सम्यङ्‌ आदि रूप होंगे । 


सहस्य AÍ: I ६। ३।९५। 


अप्रत्ययान्तेऽञ्वतौ परे सहस्य सध्र्यादेशः स्यात्‌ | USAS, । 
अप्रत्ययान्त ( क्विन्‌ ) अञ्च्‌ के परे रहते सह को सध्चि आदेश हो । 


तिरसस्तियंलोपे । ६। ३। ९४। 


अलुप्ताकारे$व्वतो अप्रत्ययान्ते परे तिरसस्तिर्यादेशः स्यात्‌ । तियंड, 
faat, ada: | तिरश्चः । तिर्यगभ्यास्‌ । 
अलुप्ताकारक ( जहाँ अ का लोप न हुआ हो ) अप्रत्ययान्त अञ्च्‌ घातु के 
परे रहते तिरस्‌ को तिरि आदेश gra 'अचः' सूत्र से अजादि शस्‌ आदि 
विभक्तियों में अकार का लोप होता है अतः वहाँ तिरस्‌ को तिरि आदेश न होने 
से Raa: आदि रूप बनेंगे । अन्यत्र तिरि आदेश होने पर तिर्यङ्‌, तिर्यञ्चौ. 
आदि रूप होंगे । 
नाञ्चेः पुजायाम्‌ । ६। ४। ३०। 
पूजार्थस्याञ्चतेरुपघाया नस्य लोपो न स्यात्‌। प्राङ्‌, प्राञ्जो। न 
लोपाभावादल्लोपो न । प्राञ्चः । प्राङ भ्याम्‌ । प्राङ क्षु । 
पूजार्थक भञ्चू के उपधा के नकार का लोप न हो। इस नियम से नकार के 
खोप का निषेध होने के कारण नुम्‌ नहीं होगा । हलूझ्यादि भौर संयोगादि लोप 
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के बाद ‘fag प्रत्ययस्य कुः' से कवर्गान्त होने से प्राइ-प्राञ्चः में नकार-लोपाभाव 
में अकारलोप भी नहीं होता; क्योंकि 'अचः' सूत्र की प्रवृत्ति ही नहीं है । 
प्राइक्षु-यहाँ संयोगान्त लोप, कुत्व के बाद षत्व होने पर Sg बनने पर 
ङ्णोः कुक्‌०' आदि से कुक्‌, चयोः द्वितीया० से ख होने पर प्राङ्‌ ख पु, पक्ष 
; में प्राङ्क्ष बनेंगे । 


एवं पुजार्थ seme डादय: | क्रुङ., क्रञ्चों। क्रुङ भ्याम्‌ | पयोमुक्‌, 
पयोमुग्‌, पयोमुचौ । पयोमुगभ्यास्‌ । उगित्त्वान्नुम्‌ । 


इसी प्रकार पूजार्थक प्रत्यङ्‌ आदि भी है । क्रु, क्रुञ्चौ आदि रूप भी पूर्ववत्‌ 
होंगे ।. 'पयोमुक्‌' “चो: कुः से कुत्व, जदत्व-चर्त्व होने से सिद्ध होता हे । 


महत्‌ आदि छाव्दों में उगित्‌ के कारण नुम्‌ होता है । 
सान्त महतः संयोगस्य | ६। ४। १०। 


सान्तसंयोगस्य महतश्च यो नकारस्तस्योपधाया दीर्घः स्याद- 
सम्बुद्धो सवंनामस्थाने। महान्‌, महान्तो, महान्तः। हे महन्‌! 
मह-ट्यास्‌ | 

सान्तसंयोग और महत्‌ शब्द के नकार की उपधा को दीर्घ हो सम्बोधन 
भिन्न सर्वनामस्थान परे रहते । 


महान्‌-महत्‌ से सु विभक्ति आने पर ओणादिक शतु प्रत्यय के विधान 
से उगित्वात्‌ 'उगिदचां०' से नुम्‌, अनुबन्ध लोप के अनन्तर सान्त महृतः 
संयोगस्य' से दीर्घ के वाद 'हलङ्यास्यो०' इत्यादि से सकार लोप तथा “संयोगा- 
न्तस्य लोप? से तकार लोप होने पर महान्‌ बनता है । महत्‌ शब्द के सर्वनाम- 
स्थान विभक्तियों में नुम्‌ और दीर्घ होगा । तदनन्तर की अजादिविभक्तियों में 
तकार मिळता जायगा और हलादि में झल को जश्‌ होगा किन्तु सुपू में जश्‌ को 


चर्‌ होता है । 
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महत्‌ शब्द के रूप--- 

भहान्‌ महान्तौ महान्तः 
महान्तम्‌ T महत: 
महता WE IT महि: 
महते | ii महद्धयः 
महतः 
१7 महतोः महताम्‌ 
महति ee महत्सु 
हे महन्‌ ! 


अत्व सन्तस्य चाधातोः । ६। ४। १४। 


अत्वन्तस्योपघाया दीर्घः स्यात्‌, घातुभिन्वासन्तस्य चासम्बुद्धौ सो 
परे | उगित्त्वान्नुम्‌ । धीमान्‌, धीमन्तो, धीमम्तः। हे धीमन्‌ ! शसादौ 
aga । भातेडवतु: । डित्वसामर्थ्यादभस्यापि टेर्लोपः । भवान्‌, भवन्तो, 
भवन्तः | शत्रन्तस्य तु भवन्‌ l 
. Wemq की उपा तथा धातुमिन्न सान्त उपधा को दीर्घ हो सम्बुद्धिभिन्न सु 
पर d | उगित्‌ होने से नुम्‌ हुआ है । उपरोक्त सूत्र से केवल सु विभक्ति में 
दो होने से, धीमान्‌, अन्यत्र दीर्घ न होने से घीमन्तौ आदि बनेंगे । शस्‌ आदि 
म जप महत्‌ की तरह हैं। भा धातु से 'डवतु' होने से भवत्‌ होता है । डित्व- 
सामथ्य से भसंज्ञा .न होने पर भी टि का लोप होकर भवान्‌ होगा । किन्तु शतु 
saaa भवत्‌ का रूप भवन्‌ बनता है । भवन्तौ भवन्तः आदि सर्वनामस्थान में 
नुम्‌ होंगे शेष रूप महत्‌ के सदुश होंगे । 


भवत्‌ शब्द के रूप 
भवान्‌ भवन्तौ भवन्तः 
MEMS ल n भवतः 
भवता भवद्भ्याम्‌ . भवद्धि: 
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भवते SERT भवद्धयः 
भवतः 5 ; 

5 भवतो: भवताम्‌ 
भवति =- भवत्सु 


उभे अभ्यस्तम । ६। १। ५। 


षाष्ठद्वित्वप्रकरणे ये द्वे विहिते ते उभे समुदिते अभ्यस्त- 
ds स्तः | 


षष्ठाध्याय के द्वित्व प्रकरण में जो द्वित्वविधान किये गये हैं वे दोनों सम्मि- 
लित रूप में अभ्यस्तसंज्ञक हों i 
नाभ्यस्ताच्छतुः। ७। १। ७८। 
अभ्यस्तात्परस्य शतुनुंस्‌ न स्यात्‌ | ददत्‌-ददद्‌, ददतो, ददतः | 
अम्यस्त संज्ञक से परे शतृप्रत्यय को नुम्‌ न हो । 
जक्षित्यादयः षट्‌ । ६१ १। ६। 
षट्‌ घातवोऽन्ये जक्षितिशच सप्तम एते अभ्यस्तसंज्ञाः स्युः । 
जागृ आदि छ धातु तथा सातवीं जक्ष्‌ धातु अभ्यस्तसंज्ञक हों । 
जक्षि, जागू, दरिद्रा, शास्‌, दी, धीड_, वेवीङ.. चकास्तथा | 
अभ्यस्तसंज्ञा विज्ञेया घातवो मुनिभाषिताः॥ 
उपरोक्त धातुएं जक्षित्यादि कहे जाते हँ । 
जक्षत्‌-जक्षद्‌, जक्षतो, जक्षतः | एवं जाग्रत्‌, दरिद्रत्‌, शासत्‌, चका- 
सत्‌ । गुप्‌-गुब्‌, गुपो, गुप: । गुन्म्यास्‌ । 
अभ्यस्तसंज्ञा के कारण उपरोक्त जक्षत्‌ आदि को नुम्‌ नहीं होगा d 
त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कञ्च । २। २। ६०। 


त्यदादिषूपपदेष्वज्ञानाथंकहशे: कञ्‌ स्याच्चात्‌ क्विन्‌ । 
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त्यदादि उपपद रहने पर अज्ञानार्थक qup घातु से कम्‌ और feq 
प्रत्यय हों । 


आ सर्वेनामर: । ६। ३ । ९१ A 


सर्वेत्ताम्न आकारो$न्तादेश: स्याहग्हब्वतुषु। ताहक्‌-ताहग्‌, ताहशो, 
'ताहश: | ताहरभ्यास्‌ AR षः। sme | विट-वडू, विशौ 
विशः । विडभ्याम्‌ | 


सर्वनामसज्ञक शब्द को भाकारान्तादेश हो, दुग, दृश्‌ और वतु प्रत्यय 
“प्रे रहते । 


तादुक--तत्‌ पूर्वक दृश धातु से “त्यदादिषु दुशो०” इस सूत्र से क्विन्‌, क्विन्‌ 
का सर्वापहारी लोप । तदनन्तर कृत्संज्ञा के वाद क्त्तद्धितसमासाइच' से प्राति- 
'पदिकत्व के कारण सु विभक्ति आने पर हल्ड्यादि लोप के अनन्तर 'बितरन्‌ प्रत्य- 
यस्य कुः' के असिद्ध होने से 'त्रश्‍चभ्रस्ज०' से षत्व के बाद SUE से प्राप्त डकार 
को "क्विन्प्रत्ययस्य कुः' से गकार और चर्त्वं होने पर तादृक्‌. तादृग्‌ दो रूप वनते 


है । हलादि विभकितियों में जशत्व होकर तादुग्म्याम्‌ आदि बनेंगे । सुप्‌ विभक्ति में. 


"web से क्‌ और क्‌ ष संयोगे क्षः तादुक्ष वनता है । 
विट्‌-विड्‌ में suo! से ष और जरत्व-चत्वं हुआ है । 
नशेर्वा । ८। २। ६३। 


नशेः कवर्गोऽन्तादेशो वा स्यात्‌ पदान्ते | नक-नग्‌, TEAS, नशो, 
AR: | AENA, नङ्भ्यास्‌ | 


ने 'नश धातु को कवर्ग अन्तादेश हो विकल्प से पदान्त में । इस सूत्र से कवग 
होने पर नक्‌ नग्‌ रूप बनेंगे। कवर्ग न होने पर 'ब्रश्‍चभ्नस्ज०' इत्यादि से षत्व 
'होकर नट्‌-नड्‌ सिद्ध होंगे । 


स्पृशोऽनुदके क्विन्‌ । ३। २। ५८ 
अनुदके सुप्युपपदे स्पुरोः किंवन्स्यात्‌ | घृतस्पृक्‌-घुतस्पुग्‌, घृतस्पृशो, 
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घृतस्पृशः । दघृक्‌-दधृग्‌, दधृषो, दधृषः । दधृरभ्यास्‌ । .रत्नमुट्‌-रत्नमुड्‌, 
रत्नमुषो, रत्नमुष: । रत्नमुड्भ्यास | NEUE] षड्भिः । षड्भ्यः २। 
षण्णाम्‌ | षट्सु | i 

उदकभिन्च सुबन्त उपपद रहने पर स्पृश घातु से विवन हो । 

इस सुत्र से क्विन्‌ होने पर कुत्व होकर घृतस्पृक्‌ आदि वनेगे । रुत्वं प्रति 
षत्वस्या सिद्धत्वात्ससजुषोरुरिति रुत्वस्‌। पिपठिष्‌ में रुत्व के प्रति षत्व के 
असिद्ध होने के कारण “ससजुषो रु: से सुत्व हुआ है। . 

चोरपाधाया दीघं इकः। ८। २। ७६। 


रेफवान्तस्य घातोरुपघाया इको दीघं: स्यात्‌ पदान्ते :, fiq- 
ठिषो | पिपठीर्भ्याम्‌ । bem 

रेफान्त ओर वान्त घातु की उपधा के इक को दीर्घ हो पदान्त में । 

पिपठी:--पिपठिष्‌ शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा के अनन्तर सु विभक्ति आने 
पर अनुबन्ध लोप के बाद पिपठिष्‌ स्‌ बना। तदनन्तर विभक्ति सकार का 
“हल्ड्यादि०' लोप होने पर षत्व के असिद्ध होने से 'ससंजुषो रुः से सकार का 
रुत्व, उकार की इत्संज्ञा पिपठिर्‌ बनने पर 'वोरुपघाया दीर्घ wes से इकार 
को दीर्घ तथा रकार को विसर्ग होने पर 'पिपठी: सिद्ध होता है । 


पिपठिस्‌ शब्द के रूप 

पिपठीः पिपठिषो पिपठिषः 
पिपठिषम्‌' 32 | 
पिपठिषा पिपठीर्म्याम्‌ पिपठीभिः 
पिपठिषे 5 पिपठीर्म्य: 
पिपठिषः 3» n 

3 पिपठिषो: पिपठिषाम्‌ 
पिपठिषि 3? पिपठी:षु-पिपठीष्षु 
हे पिपठीः ! 
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नुम्‌ विसर्जेनीयशब्यंवायेशपि । ८। ३। ५८। 


एतैः प्रत्येकं व्यवधानेऽपि इण्कुभ्यां परस्य सस्य मूर्धन्यादेशः स्यात्‌ । | 
ष्टुत्वेन पुवंस्य षः । पिपठीष्षु, पिपठीःषु । चिकीः, चिकोर्षौ। चिकीर्भ्याम्‌। 
चिकीषं | विद्वान्‌, विद्वांसौ । हे विद्वन्‌ ! 


पिपठीष्षु--पिपठिस्‌--सुप यहाँ ससजुषो रु: से रुत्व, अनुबन्ध लोप के बाद 
'बोर्पधाया०' से दीर्घ और र को विसर्ग। बाद में विसर्ग को वैकल्पिक स होने 
पर पिपठीस्सु, पिपठीःसु हुमा । तदनन्तर ष्टुत्व से प्रथम सकार की मूर्धन्य प 
होकर 'नुम्‌ विसर्जनीयस्य सः से विभक्ति के सकार को षत्व होने पर पिपठीष्षु । 
“वा शरि, से वैकल्पिक विसर्ग पक्ष में पिपठी:षु बनेगा । 


बिद्वान्‌- विद्‌ धातु से शतु प्रत्यय होने पर “विदेः शतुवंसु से शतू को वसु | 
आदेश और अनुबन्ध लोप के बाद प्रातिपदिकसंज्ञा | अनन्तर सु विभक्ति आने पर | 
'उगिदचाम्‌०' से नुम्‌, अनुवन्ध लोप होकर “सान्त महृतः०' से दीर्घ, विभक्तिलोप : 
| 


| 
१४२ लघुसिद्धान्तकोमुदी = 
| 


होने पर विद्वान्‌ बनता है । 
वसोः सम्प्रसारणम्‌ । ६। ४। १३१ 1 | 
वस्वन्तस्य भस्य सम्प्रसारणं स्यात्‌ । fag] aquam दः। 
विद्यास्‌ | | 
वसु अन्तवाले भसंज्ञक को सम्प्रसारण हो “वसु-स्रंसु०' इत्यादि से दु होने 
पर विद्वद्धघाम बनता है । 
विदुषः=-विद्वस्‌ से शस्‌ विभक्ति, अनुबन्ध लोप के बाद भसंज्ञा होने पर | 
qu: सम्प्रसारणम्‌ से सम्प्रसारण और पूर्वरूप होने पर “आदेशः प्रत्यययोः' से 
षत्व तथा रुत्व-विसर्ग होकर विदुषः बनता है । | 
| 
| 


पृसोऽसुङ्‌ । ७ १। ८९। 


सर्वनामस्थाने विवक्षिते पुंसोऽसुङ, स्यात्‌। पुमान्‌ । हे पुमन्‌ ! पुमांसो 
पुंसः | पुंभ्यास्‌ । पुंसु । ऋदुशनेत्यनड । उशना | उशनसो । 
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सर्वनामस्थान विवक्षित रहने पर पुंस्‌ को असुङ्‌ हो । 

पुमान्‌-पुंस्‌ शब्द से सु विभक्ति आने पर 'पुंसोऽषुङ्‌” से ङित्वात्‌ स्‌ को 
असुडादेश और अनुबन्ध लोप होने पर 'उगिदचाम्‌०' इत्यादि से नुम्‌ id के 
लोप के वाद सान्त महतः संयोगस्य' से दीर्घ होने पर संयोगान्त लोप और 
विभक्ति लोप होकर पुमान्‌ बनता हे । 

उशना में “क्रदुशनस्‌०' इत्यादि से अनङ्‌ होगा । 'अस्य सम्बुद्धौ araz 
चलोपरच वा वाच्यः' ( वातिक )--उशनस्‌ शब्द के सम्बोधन में अनङ आदेश 
ओर न का लोप विकल्प से होना चाहिए । इस वातिक से अनङ्‌ और 'नकार- 
छोप वैकल्पिक होने के कारण सम्बोधन में तीन रूप हुए । हे उशन !, हे उशनन्‌ ! 
है उद्न: । उशनसो । उशनोभ्याम्‌ । उशनस्सु । अनेहाः, अनेहसो । हे अनेहः ! 
वेधाः, वेधसौ । हे वेघः ! वेधोम्याम्‌ । | 

अदस sit सुलोपदच । ७। २ । १०७। 

अदस औओकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ सौ परे, सुलोपश्च | तदोरिति सः | 
असो | त्यदाद्यत्वम्‌ | पररूपत्वम्‌ | वृद्धिः । 

अदस्‌ SX को ओकार अन्तादेश हो सु परे रहते और सुका लोपभीहो। 
असो में “तदोः सः०' इत्यादि से सकार। ern! इत्यादि में “त्यदादीनामः से Su, 
पररूप ओर वृद्धि होने पर | 

अदसो$सेर्दाइु दो 14131201 

असदोऽसान्तस्य दात्परस्य उद्तो स्तो दस्य मश्च | आन्तरतम्या- 
द्ध्रस्वस्य उ:, ATA ऊः । अम्‌ । जसःशी । गुणः। 

असान्त अदस्‌ के द से परे wed उ और दीर्घ ऊ हो तथा द को म भी हो । 
क्रम से हस्व को उ और दीर्घ को ऊ होकर अमू वनता है । 'जसः शी” से जस्‌ को 
शी और गुण होने पर-- | 


_ एत ईहहुबचने । ८। २। ८१। 
अदसो दात्परस्येत ईस्याइस्य च मो बह्लुर्थोक्तो । अमी । पुर्वेत्रासिद्ध- 
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मिति विभक्तिकार्यं प्राक्‌, पश्चादुत्वमत्वे । अमुस्‌, अमू , अमून्‌ । मुतवेकृते 

संज्ञायां नाभावः । > 
D. के दसे परे 'ऐ' को ईत्‌ और द को म आदेश हो बहुवचन म । qe 
a uz! इस सूत्र से विभक्ति कार्य पहले और उत्द-मत्व बाद में होंगे। अमुना 
x गत्व के वाद चि संज्ञा होने पर ना आदेश हुआ R । 
र से जस्‌ विभक्ति आने पर “त्यदादीनामः से cy और TET 
होकर 'जसः शी से जस्‌ को शी तथा अनुवन्ध लोप होने पर 'आद्‌ गुणः से 
गुण होकर एत ईद्बहुचने' से एकार को ईकार और द को सकार होकर अमी 
सिद्ध होता है । 

ः न मुने १ ८१२१३१ 1 
नाभावे कत्तंव्ये कृते मुभावो नासिद्धः। अधुना, अमूभ्यास्‌ । ला । 

अमुष्मे, अमीभ्यः २ | अमुष्मात्‌ | AGA, अमुयोः, अमीषास्‌ । अमुम्‌, 
अमुयोः, अमीषु । 


नाभाव कर्त्तव्य हो या कर लिया गया हो तो भी मुभाव असिद्ध नहीं होता । 


अमुना--अदस्‌ से टा विभक्ति आने पर 'त्यदादीनामः' से अकार और परख्प _ 


होने पर 'अदसोऽसेर्दादु दो मः ' से उत्वमत्व होने पर अमु आ बना । तदनन्तर 
“न मुने' से मुत्व के असिद्धस्वामावबोधन से “शेषो घ्यसखि' से घि संज्ञा होने पर 
“आाङो नाइस्त्रियाम्‌' से आ को ना आदेश होने पर अमुना बनता हे । 


अदस्‌ शब्द के पुल्लिंग रूप--- 
असो अम्‌ अमी 
अमुम्‌ " अमून्‌ 
अमुना अमूस्याम्‌ अमीभिः 
अमुष्मे 11 अमीभ्यः 
अमुष्मात्‌ n T 
अमुष्य अमुयोः अमीषाम्‌ 
अमुष्मिन्‌ अमुयोः अमीषु 
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अथ हलंतस्त्रीलिगप्रक रणम्‌ 


नहो घः। ८1 २। ३४। 
नहो हस्य धः स्याज्झछि पदान्ते च | 
नह के हकार को घ हो झल और पदान्त परे रहने पर d 


नहि-वृति-वुषि-व्यधि-रुचि-सहि-तनिषु को । ६। ३। ११६। 


विचिबन्ते परेषु पूर्वपदस्य «T: स्यात्‌ । उपानत्‌-उपानद्‌, उपानहो । 
उपानत्सु । क्विबन्तत्वात्कुत्वेन घः । उष्णिक्‌-उष्णिग्‌, उष्णिहौ | उष्णि- 
ग्भ्यास्‌। द्योः, दिवो, दिवः। द्युभ्यास्‌ । गीः, गिरो, गिर: | एवं पू: । 
चतस्रः | चतसुणास्‌ । का, के, काः । सर्वावत्‌ । 


क्विप्‌ प्रत्ययान्त नह, वृत्‌ आदि धातु परे रहते पूर्वपद के अण्‌ को दीघं हो । 
इससे दीर्घ होने पर उपानत्‌ आदि बनेंगे । बित्रप्‌ प्रत्ययान्त के कारण कुत्व से घ 
होने पर उष्णिक्‌ बनता है । चतसृणाम्‌ में 'न तिसु चतसु से दीर्घनिषेध और 
“ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम से णत्व हुआ है । 


यः सो । ७। २। ११०। 


इदमो दस्य यः स्यात्सो | इयम्‌ । त्यदाद्यत्वस्‌ | पररूपत्वम्‌ । टाप्‌ । 
दइचेति मः | इमे, इमा: | इमास्‌। अनया । हलि लोपः, आभ्यास । 
आभिः । अस्ये । अस्याः २। अनयोः २। आसास्‌, अस्यास्‌। आसु । 
त्यदाद्यत्वम्‌ | टाप्‌ | स्या, त्ये, त्या: | एवं तद्‌, यद्‌, एतद्‌। वाक्‌-वाग्‌, 
वाचो | वारभ्यास्‌। वाक्षु । अप्‌ शाब्दो नित्यं बहुवचनान्तः | अप्तुन्निति 
दीघ: | आपः | अपः | 
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इदम्‌ के द को य हो सु परे रहते । इससे य होने पर इयम्‌ बना । इसके वाद 
के रूपों में 'त्यदादीनामः' से अत्व और पररूप के वाद टाप्‌' प्रत्यय तथा 'दश्च' 
से म होने पर इमे, इमा: बनते B! 


अनया--इदम्‌ शब्द से तृतीया एकवचन टा विभक्ति आने पर त्यदाद्यत्व 
और पररूप के अनन्तर टाप्‌, अनुबन्ध-लोप, दीर्घ होकर इदा तआ ऐसी स्थिति | 
में “अनाप्यकः? से इद्‌ को अनादेश और 'आङि चापः' से आवन्त को एका तथा 
अयादेश होने पर अनया सिद्ध होगा । 


अप्‌ शब्द नित्य बहुवचनान्त है । 'अप्तुन्‌०' इत्यादि से दीर्घ होने पर आप: 
बनता है । द्वितीया बहुवचन में दीर्घ न होने से अपः बनेगा । 


अपो भि-। ७। ४। ४८। 


अपस्तकारः स्याद्भादो प्रत्यये परे। असि: nm: Sun 
अप्सु । दिक्‌-दिग्‌, दिशो, दिशः। दिगभ्यास्‌। त्यद्रादिष्विति हशे 
विवन्विधानादन्यत्रापि कुत्वस्‌ | हक-हग, ES, हशः । हृग्भ्यास्‌। त्विट्‌- 
त्विड्‌, त्विषौ, त्विषः। त्विड्भ्याम्‌ । ससजुषोरुरिति रुत्वस्‌। सज्‌ः, 
सजुषौ । सजर्भ्यास । आशीः, आशिषौ | आशीर्भ्याम्‌ | असो । उत्वमत्वे-| 
अमू, अमू: । अमुया, अमूभ्यास्‌ ३। अमूभिः। अमुष्ये। अमूभ्यः २। 
भमुष्याः | अमुयोः २। अमूषास्‌ । अमुषु । 


अप्‌ शब्दः को तकारान्त आदेश हो भादि प्रत्यय परे रहते । इस सूत्र से 
अप्‌ के प को तकार और तकार को जक्त्व से दकार होकर अद्धिः, अद्धघः 
बनते हैं । 

दुक्‌, दुग्‌-दुश धातु से प्रथमा एकवचन सु विभक्ति आने पर विभक्तिलोप 
के अनन्तर 'ब्रश्‍चभ्रस्ज०' सूत्र से षत्व और ष को जइत्व से डकार होने पर 
त्यदादिषु दृशोऽनालोचने mur इससे क्विन्‌ विधान होने से उसके अभाव में भी 


क्वि्मत्युयुस्य Sos ne सहरको कार और, कार को वाऽवसाने से 
चर्‌ होकर दुक, दुग्‌ बने । 


हलतस्त्रीलिंगप्रकरणम' १४७ 


सजूः में ससजुपो xS से रुत्व हुआ है । 'अम' आदि में पुंल्लिङ्गवत्‌ 
उत्व-मत्व होंगे । 
अमुष्यै-अदस्‌ के चतुर्थी एकवचन में अत्व पररूप के अनन्तर टाप और 
सवणदीर्घ होने पर अदा ए वना । तदनन्तर “सर्वनाम्नः emend स्याट 
का आगम और भवन्त अङ्ग के ga होने पर 'वृद्धिरेचि' से वृद्धि; 'अदसोऽसे० 
से उत्व-मत्व के अनन्तर “आदेश: प्रत्यययोः से पत्व होने पर अमष्यै सिद्ध geri. 


अदस्‌ शब्द के स्त्रीलिङ्ग रूप 


असौ अमू अमूः 
अमूम्‌ 5 5 
अमुया ` अमूम्याम्‌ अमूभिः 
S मुष्यै 17 STET: 
अमृष्या; 3; - 

" अमुयो अमूषाम्‌ 
अमुष्याम्‌ n अमूषु 

इति हरून्तस्त्रीरिगप्रकरणम्‌ | 
e 
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स्वमोलुंक्‌ । दत्वम्‌ । स्वनड्त्‌-स्वनडुद्‌ | स्वनडुही । चतुरनडुहो- 
रित्यास्‌ | स्वनड्वांहि | पुनस्तद्वत्‌ । शेषं पुंवत्‌ । वाः, वारी । वारि। 
वाभ्याम्‌ | चत्वारि | किम्‌, के, कानि | इदम्‌, इमे, इमानि | 


नपुंसक होने से "enn से विभक्तिलोप और दत्व होने पर स्वनडुत्‌ । 
प्रथमा बहुवचन में “चतुरनडुहो०' से आम्‌ और नुम्‌ होने पर स्वनड्वांहि | शेष 
पुल्लिङ्ग की तरह। 'अन्वादेशे नपुंसके वा एनद्वक्तव्य: || ( वातिक) 
अन्वादेश का विषय होने पर नपुंसकरिङ्ग में इदम्‌ और एतद्‌ को विकल्प से 
एनत्‌ आदेश हो । 


एनत्‌, एने, एनानि। एनेन। एनयोः। अहः। विभाषा ङिङ्योः। 
अल्लो, अहनी | भहानि | 


अहन्‌ । ८।२।६८। . 


अहन्नित्यस्य रुः स्यात्पदान्ते। अहोभ्याम्‌ | दण्डि, दण्डिनी, दण्डीनि। 
दण्डिना, दण्डिभ्यास्‌ | सुपथि | टेर्लोपः | सुपथी, सुपन्थानि । FE Si 
Sisi, EST | नरजानां संयोगः । तत्‌, ते, तानि । यत्‌, ये, यानि | एतत्‌, 
एते, एतानि | गवाक्‌-गवाग्‌, गोची, गवाञ्चि | पुनस्तद्वत्‌ | गोचा, गवा- 
ग्भ्यास्‌ | शकृत्‌, शक्ती, शकुन्ति । ददत्‌, ददती | 


अहन्‌ के नकार को रु हो पदान्त में । इस नियम से नकार को रु होने पर 
हृशि च से उत्व और 'आद्‌गुणः' से गुण होने पर अहोभ्याम्‌ बना है | 


गवाक्‌ शब्दस्य रूपाणि क्ली बेऽर्चागतिभेदतः | 
00-0. "कछाड Mat desde kart aperi: bye gpt 


हलंतनपुंसकलिंगप्रकरणम्‌ १४५ 


स्वम्सुप्सु नव, षड्‌ भादो षट्के, स्युस्त्रीणि जश्दसोः | 
चत्वारि शेषे दशके रूपाणीति विभावय ॥ 


गवाक्‌ शब्द के नपुंसक लिङ्ग में पूजा और गति के भेद से असन्धि, अवङ्‌ 
और पूर्वरूप विधान द्वारा एक सौ नौ ( १०९ ) रूप होते g अम्‌ और सुप्‌ 
में नौ--नौ--नौ ( २७ ), मकारादि छ विभक्तियों में छ, छ ( ६> ६= ३६), 
जस्‌ शस्‌ में तीन-तीन ( ३7-३६ ), शेष १० विभक्तियों में चार-चार ( १० 
>९ ४ --४० ) । सव मिलाकर एक सौ नो ( १०९ ) रूप समझने चाहिये । 

गवाक्‌-- गाम्‌ अञ्चति’ इस विग्रह में गत्यर्थक गोञ-भञ्च से 'क्रत्विग्द- 
qao आदि से faq, क्विनुलोप के अनन्तर 'अनिदितां०' से नलोप होने पर 
“अवङ्‌ स्फोटायनस्य से अवङ्‌, कुत्व तथा जशत्व-चर्त्व होने पर गवाक्‌, गवाग्‌; 
अवङ्‌ न होने पर “सर्वत्र विभाषा गो: से प्रकृतिभाव होने पर गो अक्‌, गो अग्‌ 
तथा प्रकृतिभाव के विकल्प में 'एङः पदान्तादति' से पूर्वरूप होकर गोऽक, AN 

रूप बने । 

पूजार्थ में “नाञ्चेः पूजायाम्‌’ से नलोप के निषेष होने से नकार को कुत्व से 
ङ होने पर गवाडः , गो अड; Wiss तीन रूप और होंगे । इस प्रकार सब मिला- 
कर ९ रूप हुए । अम्‌ विभक्ति में भो ये ही रूप बनेंगे । 


औ विभक्ति आने पर औड को शी, भसंज्ञा के कारण 'अचः' से अकारलोप 
होकर गोची । पूजार्थ में गवाञ्ची, गोश्ञ्वी, इस तरह चार रूप हुए | जस्‌ शस 
में शि और सर्वनामस्थान के कारण नुम्‌ होकर गवाञ्चि, गोअश्वि, गोऽञ्चि ये 
तीन ही रूप होंगे । 

er विभक्ति d गोचा, गवाञ्चा, गोअञ्चा, गोश्ञ्चा चार रूप होंगे । म्याम्‌ आदि 
में ( गत्यर्थ ) गवाभ्याम्‌, गो अग्म्याम्‌, गोश्स्याम्‌, पूजा में गवाङम्याम्‌, गोअडः- ` 
म्याम्‌, गोऽङ्भ्याम्‌ ऐसे ६ रूप हुए । भिस्‌, भ्यस्‌ में भी इस प्रकार रूप होंगे । 

डे, ङसि, इस्‌, ओस्‌, आम्‌ विभक्तियों में टा विभक्ति के जैसे चार-चार रूप 
होंगे । सुप्‌ विभक्ति में "st कुक्‌०' d कुक्‌ होने से ङान्त में गवाङ्शु' 
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गोअङ्शु, गोड । कुक्‌ न होने पर भवाङ्षु, गोअङ्ऽपु, AFT गवाक्षु, 
गोअक्षु, गोश्लु ऐसे नौ रूप होंगे । wed की असिद्धि से 'चयोः द्वितीया०' से 
खकार नहीं होगा । 

शकृत्‌, शकती, शक्कन्ति | ददत्‌, ददती | 

वा नपु सकस्य। ७। १। ९७ | 

अभ्यस्तात्परो यः शता तदन्तस्य बलीबस्य वा नुस्‌ स्यात्सरवंचामस्थाने 

'परे | ददन्ति, ददति । तुदत्‌ | 


मभ्यस्तसंज्ञक से परे शत प्रत्ययान्त नपुंसक अङ्ग को qu हो विकल्प से, 
सबनामस्थान विभक्ति परे रहते । 


ददन्ति--ददत्‌ से जस्‌-शस्‌ विभक्ति आने पर ‘जस्शसोः शि' से शि, अनुबन्ध 
लोप के वाद सर्वनामस्थान संज्ञा के कारण “वा नपृंसकस्य' से वैकल्पिक नुम्‌ होने 
पर उकारमकार को इत्संज्ञा और लोप के अनन्तर नकार को अनुस्वार और 
परसवण होकर ददन्ति; नुम्‌ के न होने पर ददति रूप बनेगा | 


आच्छीनद्योनुंम्‌। ७। १। ८०। 


अवर्णान्तादङ्गात्परो यः शतुरवयवस्तदन्त 
परतः । तुदन्ती, gait, x VT du ar | स्यात्‌ शीनद्यो: 


अवर्णान्त ङ्ग से परे जो शतु प्रत्यय का अवयव, तदन्त जो अङ्ग, उसको 
नुमागम हो शी और नदी संज्ञा के परे रहते । 


शप्श्यनोनित्यम्‌ । ७1 १ । ८१। 


शप्‌ श्यनोरात्परो यः शतुरवयवस्तदन्त | 
परत: | पचन्ती, पचन्ति । दीव्यन्ती. S | नित्यं gu स्यात्‌ शीनद्यो 


छन्‌ 2 irn अकार से पर जो शत्‌ प्रत्ययावयव, तदन्त जो अङ्ग, 
da d > नदो संज्ञा के पुरे रहने i n bilitzed by eGangotri 
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दीव्यन्ती--दिव्‌ धातु से शतृ होने पर श्यन्‌ अनुबन्ध लोप के अनन्तर 'हलि 
च से दीर्घ होकर दिव्यत्‌ से औ विभक्ति आने पर ओङ्‌ को शी, शकारलोप के 
अनन्तरं 'शप्श्यनोनित्यम्‌ से नुम्‌, अनुबन्ध लोप, नकार को अनुस्वार और पररूप 
होकर दीव्यन्ती बनता हूँ । 

धनुः, धनुषी, सान्तेति दीघ: । नुम्विसजंनीयस्येत षः। घनुषि । 
धनुषा, IJAN | एवं चक्षुहविरादयः। पयः, पयसी, पयांसि । पयसा, 
पयोभ्यास्‌ । सुपुस्‌, सुपुंसी, सुपुमांसि। अद: विभक्तिकार्यस्‌ | उत्वमत्वे-- 
अमू । अमूनि । शेषं पुंवत्‌ । 

घनूंषि में सान्त महत:०' से दीर्घ तथा “नुम्‌ विसर्ज०' से प हुआ है । धनुः के 
समान ही चक्षुः और हविः भादि हूँ । अम्‌ आदि में विभक्तिकार्यं के वाद उत्व- 
मत्व हुआ है । भदः अमू, अमूनि के अतिरिक्त सभी रूप dfegr हैं । 

धनूंषि--धनुष्‌ शब्द से जस्‌-शस्‌ विभक्ति आने पर 'जएशसोः शि’ से शि 
आदेश, अनुवन्ध लोप के बाद सर्वनामस्थान संज्ञा के कारण “नपुंसकस्य झलचः' से 
नुमागम, उकारमकार का लोप, तदनन्तर “सान्तमहतः' से सान्त संयोग उपघा 
को दीर्घ और नकार को अनुस्वार होने के अनन्तर 'नुम्‌ विसर्जनी यशरब्यवायेऽपि' 
से सरकार को षत्व होने पर iU सिद्ध होता है। 


अदः--नपुंसक अदस्‌ शब्द से कर्ता एकवचन सुविभक्ति आने पर अनुबन्ध 
लोप के बाद विभक्तिलोप होने पर सरकार का रुत्व-विसर्ग होकर अदः सिद्ध 


होता है । 


अमुनी अमूनि 
शेषं पुंवत्‌ । 
इति हलंतनपुंसकिगप्रकरणस्‌ । 
& 
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स्त्रियाम्‌ । ४। ११ ३। 


अधिकारोऽयं समर्थानामिति यावत्‌ । 
'समर्थानां प्रथमाद्वा' इस सूत्र पर्यन्त 'स्त्रियाम्‌' सूत्र का अधिकार है । 


अजाद्यतष्टाप्‌। ४। १। ४। 


मजादीनामकारान्तस्य च वाच्यं यत्स्त्रीत्व तत्र द्योत्ये टाप्‌ स्यात्‌ | 
अजा, एडका, अर्वा, चटका, मूषिका, वाला, वत्सा, होढा, मन्दा, 
विछाता, मेधा, गङ्गा, सर्वा इत्यादि | 


अजा आदि तथा आकारान्तवाच्य स्त्रीत्व द्योत्य होने पर टाप्‌ प्रत्यय हो । 
अजा से विलाता पर्यन्त अजादिगण पठित शाब्द हैं । शेष ३ शब्द अकारान्त के 
उदाहरण हैँ । इनमें टाप्‌ प्रत्यय के उपरान्त प्रातिपदिक संज्ञा और सु विभक्ति 
आने पर अनुवन्ध लोप के अनन्तर सकार का "gasto! से लोप होने पर 
अजा इत्यादि qui । 


उगितद्च । ४। १। ६। 


उगिदन्तात्प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीप्‌ स्यात्‌ । भवन्ती, पचन्ती । 

उत्‌ अन्तवाछे प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग में डीप्‌ हो । भवन्ती--भ धातु से 
वर्तमानकालार्थ में शतृ और शप्‌ अवादेश होने पर भवत्‌ शब्द से 'उगितश्च” से 
डीपू तथा “शप्श्यनोनित्यम्‌' से नुम्‌, अनुवन्ध लोप के अनन्तर विभक्तिकार्यं होने 
पर भवन्ती ओर पचन्ती आदि बनेंगे । 

दिड्ढाणन्‌ हृयसज्‌ दध्नञ्‌ सात्रच्‌ तयप्‌ ठक्‌ ठञ्‌ कम्‌ 
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अनुपसजंनं यट्टिदादि तदन्तं यददन्तं प्रातिपदिकं ततः स्त्रियां डीप 
स्यात्‌ । कुरुचरी | नदद्‌-नदी । देवट्‌-देवी । सौपर्णयी, ऐन्द्री, ओत्सी, 
ऊरुद्ययसी, उरुदघ्नी, ऊरुमात्री, पञ्चतयी, आक्षिकी, प्रास्थिको, लाव- 
णिकी, इत्वरी | 


अनुपसर्जन जो feq, ढ, अण्‌, आदि, तदन्त जो अदन्त प्रातिपदिक उससे 
डीप्‌ हो स्त्रीत्व द्योत्य रहने पर । टित्व प्रायः दो प्रकार से भाता है । कहीं प्रत्यय 
के कारण, कहीं धातु के कारण । कुरुचरी में चर धातु में 'चरेष्टः' से ट प्रत्यय 
होने के कारण टित्वात्‌ इस सूत्र से डीप्‌ हुआ है। नदट्‌ और देवट्‌ में प्रकृतिगत 
टित्‌ होने से इसी सूत्र से डीप्‌ हुआ है । सौपर्णेयी, ऐन्द्रो, औत्सी आदि क्रम से 
€, अण्‌, अन्‌ प्रत्ययों के उदाहरण हैं । 


ज्‌ स्तज्ञीकक्‌' ख्यृंस्तरु्णतळूनानामुपसंख्यानाम्‌' (वातिकः) । स्त्रेणी, 
पोस्नी, शाक्तिकी, याष्टिकी, आढ्यङ्करणी, तरुणी, तळुनो । 


अनुपसर्जन नत्रादि प्रत्ययान्त मदन्त प्रातिपदिक को डीप हो स्त्रीत्व द्योत्य 
रहने पर । स्त्रेणी--स्त्रो शब्द से नन्‌, आदिवृद्धि, णत्व के अनन्तर डीप्‌, ततश्च 
'यस्येति च से ईकारलोप और विभक्तिकार्य । पौस्नी भी इसी प्रकार वना है । 
शाक्तिकी- शक्ति: प्रहरणमस्य । शक्ति से “शक्ति यष्ट्योरीकक्‌' से ईकक प्रत्यय, 
मादिवृद्धि, डीप्‌, 'यस्येति०' से ईकारलोप। आव्यङ्करणी-स्युन्‌ प्रत्यय, 
अनुबन्ध लोप के बाद 'युवोरनाको' से यु को अनादेश, 'अरुद्वित्‌०' से मुम्‌, णत्व, 
डीप्‌, विभक्तिकार्यं । 


यनइच। ४। १। १६। 
यञन्तात्स्त्रयां ङीप्‌ स्यात्‌ । अकारलोपे कृते । 


यजन्तः प्रातिपदिक से डीप हो स्त्रीलिङ्ग में । 


।६।४। १५०। 
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हल: परस्य तद्धितयका रस्योपधाभूत्तस्य लोपः स्यादीति परे | गार्गी । ` 
हलू से परे उपघाभूत तद्धित सम्बन्धी यकार का लोप हो ईकार परे रहते d 
गार्गी--गर्गस्यापत्यं स्त्री गार्गी । “गर्गादिश्यो यन” से यन्‌, आदिवृद्धि, 
भसंञ्चक के कारण अकारलोप, 'यनइच” से डीप्‌, 'हृलस्तद्धितस्य' से यकारलोप के 
अनन्तर विभक्तिकार्य गार्गी इति । | 
प्राचां प्फ etae: । ४। १३ १७१ 
यञन्तात्‌ ष्फो वा स्यात्स च तद्धितः | 
यजन्त प्रातिपदिक से प्फ प्रत्यय हो, स्त्री द्योत्य में विकल्प से; और वह ष्फ 
तद्धित संज्ञक हो । 
षिद्गौरादिभ्यश्च । ४। १। ४१। , 
षिद्धघो गौरादिभ्यण्च स्त्रियां ङीष्‌ स्यात्‌ । गागर्यायणी | नर्तकी । 
गौरी | अनडुही, अनड्वाही । आङ्कतिगणोऽयम्‌ | 
षिदन्त भौर गौरादि गणपठित प्रातिपदिक से डीष्‌ हो स्त्रीत्व द्योत्य में । 
गार्यायणी--यबन्त गार्ग्य से 'प्राचां ष्फ तद्धितः' से ष्फ, 'आयनेयी०' 
इत्यादि से आयन आदेश, भत्वात्‌ अकारलोप, णत्व, ततश्च स्त्रीत्व विवक्षा में 
बिद्गौरादिम्यरच' से डीष्‌, अकारलोप और विभक्तिकार्यं गार्य्यायणी इति । 
वयसि प्रथमे । ४। १।२०। 
प्रथमवयोवाचिनोऽदन्तारिस्तरयां ङीपू स्यात्‌ | कुमारी । 


प्रथमवयोवाची अदन्त प्रातिपदिक से डीप्‌ हो स्त्रीत्व द्योत्य में । प्रथमवयो- 
वाचक कुमार शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में 'वयसि प्रथमे! से डीप्‌; अनुबन्ध 
लोप, भसंज्ञा होने पर 'यस्येति च' से भकारलोप और विभक्तिकार्य होकर कुमारी 


शब्द सिद्ध होता है । | 
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द्विगोः। ४ १। २१। 


a अदन्तादद्विगोर्डोप्स्यात्‌ | त्रिलोकी । अजादित्वात्‌ त्रिफला | त्र्यनीका 
ना! 
अकारान्त द्विगु से ङीप्‌ हो । 


त्रयाणां लोकानां समाहारः इस विग्रह में 'तद्वितार्थ०' इस सूत्र से समास, 
विभक्तिलोप, “संख्यापूर्वो द्विगुः से द्विगुसंज्ञा, “अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः 
इससे स्त्रीत्व अभीष्ट होने के कारण 'द्विगोः' से डीप्‌, अनुबन्ध लोप, असंज्ञा के 
अनन्तर अकारलोप और विभक्तिकार्य होने पर त्रिलोकी बनेगा | अजादिगण पठित 
होने से त्रिफला और त्र्यनीका में टाप्‌ प्रत्यय लगेंगे । 

वर्णादनुदात्तोपधात्तो नः। ४ । १। ३९। 

वर्णवाची योजनुदात्तान्तस्तोपधस्तदन्तादनुपसजंनात्प्रातिपदिकाद्रा 
ङीपू । तकारस्य नकारादेशरच | एनी-एता । रोहिणी-रोहिता । 

वर्णवाची जो अनुदात्तान्त तोपघ, तदन्त जो अनुपसर्जन ध्रातिपदिक उससे 
डीप्‌ हो भौर त को न हो विकल्प से । 

एनी-एता | यहाँ एत शब्द श्वेत पर्यायवाचक है अतः स्त्रीत्व विवक्षा में 
'वर्णादनुदात्तोपधात्तो नः' से डीप्‌ और तकार को नकार होने पर भसंज्ञा, अकार- 
लोप भौर विभक्तिकार्यं होने पर एनी । पक्ष में-( डीप्‌ और नकार न होने पर्‌) 
अदन्त के कारण टाप्‌ होने पर एता बनता है । 


stat गुणवचनात्‌ । ४। १। ४४। 
उदन्ताद्गुणवाचिनो वा ङीष्‌ स्यात्‌ । मृद्वी-मृदुः। 
उदन्तगुणवाची प्रातिपदिक से विकल्प से डीष्‌ हो। मृद्री में स्त्रीत्व की 
बिवक्षा में डीष्‌ और यण्‌ हुआ है । डीप्‌ न होने पर मृदुः । 
बह्वादिभ्यश्च । ४। १।४५। 
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एभ्यो वा डीष स्यात्‌ | वह्दी--बहुः । 

वह्वादि शब्दों से स्त्रोत्व विवक्षा में ङोष्‌ हो विकल्प से । डीप्‌ होने पर Wu, 
तदभावे बहुः, मृद्दी-मृदु: की तरह । कृदिकारादक्तिन: ( गणसूत्र ५० ) रात्रिः, 
रात्री । क्तिन्‌ भिन्न कृत्संज्ञक इकारान्त प्रातिपदिक से डीप्‌ हो विकल्प से । 

रात्रिः--रात्री, यहाँ पर धातु से 'राशादिभ्यां त्रिप' इस उणादि सूत्र से त्रिप्‌ 
प्रत्यय होने पर रात्रि शब्द वना । ततश्च कृदिकारादक्तिनः गणसूत्र से SN, 
अनुवन्ध लोप के वाद दीर्घ होने पर रात्री । डी- न होने पर रात्रि: इति । 

सर्वतोऽक्तिन्नर्थादित्येके ( गणसूत्र ५१ ) दाकटी-शकटिः। कुछ आचार्यो का 
मत है कि क्तिन्नर्थ भिन्न कृत्‌, अकृत्‌ सभी इकारान्त प्रातिपदिकों से ङीष्‌ होना 
चाहिये । इस नियम से डीष होने पर शकटी, तदभावे शकटिः । 

पु योगादाख्यायाम्‌ । ४। १। ४८। 


या पुमाख्या पुयोगात्त्त्रियां वतते ततो डोष्‌ । गोपस्य स्त्री गोपी । 

जो पुंबाचिक शब्द पुंयोग से स्त्रीलिंग में प्रवृत्त हो, उससे डीष्‌ हो । इससे 
गोप शब्द से स्त्रीत्व प्रवृत्ति में डीष प्रत्यय होता है । 

'पालकान्तान्न | ( वातिकः ) | 

पाळका शब्दों से AT न हो | 


प्रत्ययस्थात्कात्पुर्वस्यात इदाप्यसुपः । ७। ३। ४४। 


प्रत्ययस्थात्क्रकारात्पूर्वस्याकारस्येकारः स्यादापि | स आप्‌ सुपः परो 
न चेत्‌ | गोपालिका | अइवपालिकः | सविका | कारिका । अतः किस? 
नौका । प्रत्ययस्थात्किस्‌ ? शक्नोतीति शका । असुपः किम्‌ ? बहुपरि 
ब्राजिका नगरी | 

्रत्ययस्थ मकार से पूर्व अकार को wer हो आप्‌ (टापू के षरे। यदि 
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गोपालिका--यहां गोपालक शब्द से टाप्‌ के अनन्तर उपरोक्त सूत्र से ककार 
के पूर्व छकार के अकार को इत्व और विभक्तिकार्य हुआ हे । उपरोक्त सुत्र में अतः 
ग्रहण करने के कारण नोका में इत्व नहीं हुआ । प्रत्ययस्थ क ग्रहण करने से 


शक्नोतीति शका मे भी इत्व नहों हुआ । इसी प्रकार भसु ग्रहण न करने पर 
बहुपरिव्राजिका में दोष पड़ेगा । 


'सूर्याद्दवतायां चाव्वाच्यः ।' ( वातिकः )। 
सुयंस्य स्त्री देवता सूर्या | देवतायां किस्‌ ? 


देवता अर्थ में सूयं शब्द से पुंयोग में चाप्‌ प्रत्यय हो । इस वातिक से चाप 
होने पर सूर्या । इस वातिक में देवता ग्रहण क्यों किया ? 


'सूर्यागस्त्ययोरछे च ड्यां च।' ( वातिक: ) यलोपः | सूरो । कुन्ती । 
मानुषीयस्‌ । 


सूर्य और अगस्त्य शब्द से यकार का लोप हो छ या डी प्रत्यय के परे रहते । 
“सूर्यस्य स्त्री मानुषी' इस विग्रह में 'पुयोगादाख्यायाम्‌' से डीष्‌, भसंज्ञा के कारण 
अकारलोप के अनन्तर “सू्यागस्त्ययोश्‍छे च ड्यां च' इस वार्तिक से योप होने 
पर सुरी वनता है । 


इन्द्रवरुणभवशर्वर्व्रमृडहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणामानुक्‌ 1४१४९ 


एषामानुगागम: स्यात्‌ ङीष्‌ च । इन्द्रस्य स्त्री इन्द्राणी | वरुणानी । 
भवानी | शर्वाणो । रुद्राणी | मृडानी | 


इन्द्र, वरुण आदि शब्दों को आनुक्‌ आगम हो और डीप हो। इन्द्राणी 
आदि उपरोक्त सूत्र से आनुक्‌ का मागम और डीप प्रत्यय होने पर सिद्ध 
होते हैं । 

'हिमारण्ययोमंहत्त्वे | ( वातिकः ) 
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हिम और अरण्य शब्द से महत्व अर्थ में आनुक और डीष्‌ हो । हिम और 
अरण्य शब्द में उपरोक्त वातिक द्वारा आनुक्‌ और डीप्‌ लगने से हिमानी, 
अरण्यानी बनते हैं । 


'यवाहोषे' ( वातिकः ) | दुष्टो यवो यवानी । 

यव शब्द से दोष अर्थ में आनुक्‌ और डीष्‌ हों । 

यव शब्द में आनुक्‌ और डीष लगने से यवानी वनता है । 

'यवनाल्लिप्यास्‌' ( वातिकः ) । यवनानां लिपिर्यंचनानी i 

यवन शब्द से लिपि अर्थ में ही आनुक्‌ और डीष हो । यवन शब्द से लिपि 
अर्थ में आनुक्‌ और डीष्‌ प्रत्यय लगने से यवनानी बनता है। 

'मातुळोपाध्याययोरानुर्वा' ( वातिकः ) । मातुलानी--मातुली | 
उपाध्यायानी —उपाध्यायी | 

मातुल और उपाध्याय शब्द से आनुक विकल्प से हो । 

आनुक्‌ होने पर मातुलानी, तदभावे मातुळी । 

'आचार्यादणत्वं च' ( वातिकः ) | आचायंस्य स्त्री आचार्यानी i 

आचार्य शब्द से आनुक्‌ और डीष्‌ हो तथा णत्व का निषेध भी हो। 
आचार्य शब्द से आनुक्‌ ओर डीषु लगकर आचार्यांनी बनने पर 'अट्कुप्वाइ०' 
इत्यादि से णत्व प्रास था जो इस वार्तिक से निषिद्ध होकर आचार्यानी ही खूप 
बनता हे । ` 

ia 'अयंक्षत्रियाभ्याँ वा vam ( वातिकः ) अर्याणी-अर्या | क्षत्रियाणी- 

क्षत्रिया | | 


अर्य और क्षत्रिय शब्द से स्वार्थ में आनुक और ङीष्‌ विकल्प से हो । 
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क्रीतान्ताददन्तात्करणादे: स्त्रियां डीष्‌ स्यात्‌ | वस्त्रक्रीती | क्वचिन्न- 
धनक्रोता । 
करणपूर्वक अदन्त क्रीतान्त प्रातिपदिक से डीप्‌ हो । इससे डौष होने पर 
वस्त्रक्रीती वनेगा । इस सूत्र से कहीं डीप्‌ नहीं भी होता है। जैसे धनक्रीता । 
यहाँ अदन्त होने से टाप्‌ और विभक्ति कार्य हुए हैं । 
स्वाद्वाच्चोपसजंनादसंयोगोपधात्‌ । ४। १। ५४। 
असंयोगोपधमुपस्जेनं यत्स्वाङ्गं तदन्ताददन्ताद्‌ प्रातिपदिकाद्‌ वा 
डीष्‌ स्यात्‌ | केशानतिक्रान्ता अतिकेशी-अतिकेशा | चन्द्रमुखी-चन्द्र- 
मुखा । असंयोगोपधात्किस्‌ ? सुगुल्फा । उपसजनात्किस्‌ ? सुशिखा | 
असंयोगोपघ, उपसर्जन जो स्वाङ्गवाची, तदन्त भदन्त प्रातिपदिक से हीप्‌ 
हो विकल्प से । 
अतिकेशी--'अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे’ इससे तत्पुरुष समास के बाद उपरोक्त 
सूत्र से डोष्‌ होने पर अतिकेशी, A न होने पर टाप्‌ होकर अतिकेशा । असंयोग 
उपघाग्रहण करने से सुगुल्फा में डीष्‌ नहीं होता है, क्योंकि उपघा में ल्‌ संयुक्त 
वर्ण है अतः सुगुल्फा यही प्रयोग होगा । उपसर्जन ग्रहण क्यों किया ? इसके 
उत्तर में सुशिखा का उदाहरण दिया है । यदि उपसर्जन ग्रहण न करते तो यहाँ 
भी ङीष्‌ हो जाता । 
न क्रोडादिबह्वचः । ४। १ । ५६। 
क्रोडादेबंह्वचश्च स्वाङ्गान्न डीष्‌ । कल्याणक्रोडा | आकृतिगणो- 
ऽयस्‌ | सुजघना । 
स्वाङ्गवाची क्रोडादिं और बहु-अच्‌, तदन्त प्रातिपदिक से डीष्‌ न हो । 
कल्याणक्रोडा--कल्याणी क्रोडा यस्याः सा। यहाँ समास होने के अनन्तर 
“स्त्रियाः fago से पुंवत्‌ होने पर कल्याणक्रोड शब्द से 'स्वाङ्गाच्चोपसर्जनात्‌०' 
क्रोडादिबह्वचः से निषेध होकर "अदन्तत्वात्‌ टाप 


€ - 
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सवर्णदीर्घ और विभक्तिकार्य होने पर कल्याणक्रोडा इति । यह भाकृतिगण है 
अतः सुजघना यहाँ मी डीप्‌ का निषेध होने से टाप्‌ हुआ है । 


नखमुखात्सज्ञायाम्‌ । ४। १। ५८। 
ङीष्‌ न स्यात्‌ । 
नखमुखान्त प्रातिपदिक से संज्ञा में डीप न हो । 


पुर्वंपदात्संज्ञायामगः। ८। ४। ३। 


पुर्वपदस्थान्निमित्तात्परस्य नस्य णः स्यात्संज्ञायास्‌। न तु गकार 
व्यवधाने । शूपंणश्वा | गोरमुखा । संज्ञायां किस्‌ ? ताम्रमुखी कन्या । 


पूर्वपदस्थ (रेफ षकार ) निमित्त से पर नकार को णकार हो, संज्ञा में । 
किन्तु गकार के व्यवधान में न हो । 


इस नियम से शूर्पणखा में णत्व का निमित्त रकार के पूर्व पद में स्थित 
रहने पर भो उत्तरपदस्थ न को णकार हुआ है । 'नखमुखात्संज्ञायाम्‌' से डीष्‌ का 
निषेध होने से टाप्‌ हुआ है । संज्ञा ग्रहण करने से ताम्नमुखी में डीष्‌ का निषेध 
नहीं हुआ है, क्योंकि ताम्रमुखी लड़की का नाम है । 


जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌ । ४। १। ६३। 


जातिवाचि यन्न च स्त्रयां नियतमयोधं ततः स्त्रियां ङीष्‌ स्यात्‌। 
तटी | वृषली । कठी । supp जातेः किम्‌ ? मुण्डा | अस्त्रीविषया- 
त्किम्‌ ? बछाका | अयोपधात्‌ किम्‌ ? क्षत्रिया | 


नित्य स्त्रीलिङ्ग से भिन्न अयोपघ जातिवाचि से डीष हो; स्त्रीलिङ्ग में तट 
शब्द नित्य स्त्रीलिङ्ग नहीं है और न तो उसके उपधा में यकार है। अतः डोष्‌ 
होने पर तटी, वूषली आदि वनगे । 


-— 


जाति ग्रहण करने से 'मुण्डा' में जाति का अभाव होने से A नहीं हुआ है । 


स्त्री विषर्य से मिंतें'होने ककरण वकी भेंडी मही होगा Malin यह नित्य | 


११ स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ १६१ ` 


स्त्रीलिङ्ग हे । यकार उपघावाळे शब्दों का निषेध होने से क्षत्रिया में भी ङीष्‌ 
नहीं हुआ । 
योपधप्रतिषेधेहयगवयमुकयमनुष्यमत्स्यानामप्रतिषेधः ( वातिकः )! 
हयी | गवयी । मुकयी । हलस्तद्धितस्येति यलोप: । मनुषी | 


योपध में जातिलक्षण डीप्‌ के प्रतिषेध में हयादि का प्रतिषेध न हो । इस 
नियम से हयी, गवयी आदि में झोष्‌ हो जाता है। मनुष्य से डीप होने पर 
“हलस्तद्धितस्य' से यकार का लोप होने पर 'मनुषी' बनता हे । 

मत्स्यस्थ ड्याम्‌ ( वातिकः ) । 

यलोपः । मत्सी । 


मत्स्य शब्द के यकार का लोप हो डी परे रहते । इसी वातिक से यकार का 
लोप होने पर मत्सी बनता है । 


इति मनुष्यजातेः। ४। १। ६५। 


ङोष्‌ | दाक्षी । 
_ इकारान्त मनुष्य जातिवाची से स्त्रीिङ्ग में डीष्‌ हो । दक्षस्य अपत्यं स्त्री 
दाक्षो | दक्ष शब्द से अत इम्‌" से इन्‌ प्रत्यय, अकारलोप, आदिवृद्धि, इतो 
मनुष्यजातेः से ङीष, “यस्येति च' से इकारलोप, विभक्तिकार्य दाक्षो इति । 


ऊङ्तः। ४। १। ६६। 
उदयन्तादयोपधान्मनुष्यजातिवाचिनः स्त्रियामूळ स्यात्‌ । कुरूः । 
अयोपधात्‌ किस्‌ ? अध्वयुंब्राह्मणी | 


उकारान्त, अयोपध मनुष्य जातिवाची से स्त्रीलिङ्ग में ऊङ्‌ प्रत्यय हो । कुरू 
क्षेत्रस्य राजा कुरुः, तस्यापत्यं स्त्री कुरूः p 'गोत्रं च चरणैः wg! इससे जाति संज्ञा 
के कारण उपरोक्त सूत्र से ङ्‌, सवर्णदीर्घ और विभक्तिकार्य होने पर कुरू: इति । 
अयोपघ ग्रहण करने, से, न स पड Ce तही हुआ है... by eGangotri 


१६२ | लघुसिद्धान्तकौमुदी 


पञ्चोश्च । ४। १। ६८। 

पङ्गः | 

qg शब्द से स्त्रीलिङ्ग में ऊड प्रत्यय हो । इस सूत्र से ऊड प्रत्यय होने पर 
कुरूः की तरह पङ्गूः भी बनेगा । 

इवशुरस्योकाराकारलोपरच ( वातिकः ) | 

gaa: | 

श्वशुर शब्द के उकार, अकार का लोप हो और ऊङ्‌ प्रत्यय भी हो, स्त्री- 
किङ्ग में । यह वातिक 'पुंयोगादाख्यायाम्‌ का बाधक हैं । 

शशः--श्चिशुरस्य स्त्री' इस विग्रह में 'पुंयोगादाख्यायाम्‌ से प्राप्त डीप्‌ को 
बाधकर उपरोक्त 'श्वशुरस्योकाराकारलोपरच' वातिक से उकाराकार का लोप भौर 
ऊड होने पर श्वश्रूः इति । 

ऊइत्तरपदादोपम्ये । ४। १। ६९। 

उपमानवाचि पूर्वपदमूरूत्तरपदं यत्प्रातिपदिकं तस्मादूङ्‌ स्यात्‌ | 
करभोरूः । 

उपमानवाची पर्वपदपरक जो उरूत्तरपदपरक प्रातिपदिक, उससे उड्‌ प्रत्यय 


हो, स्त्रीछिङ्ग में । करभाविव ऊरू यस्याः सा । उपमानवाची ऊरू पूर्वपद म होने 
के कारण ऊष से ऊङ्‌ होने पर करभोरू इति । 


संहितशफलक्षणचामादेशच । ४। १। ७० | 


अनोपम्यार्थं सूत्रम्‌ । संहितोरू: | शफोरूः | लक्षणोरूः | वामो रूः | 

संहित, शफ, लक्षण और वाम आदि वाळे ऊर्त्तरपदपरक प्रातिपदिक से 
कङ प्रत्यय हो स्त्रीलिङ्ग में 1. यह सूत्र अनौपम्य के लिए है। क्योंकि ओपम्य 
भाव में पूर्व सूत्र से ही ऊड हो सकता था । इससे 'संहितौ dest ऊरू यस्या 
सा' इस प्रकार का विग्रह होने से 'संहितशफ०” आदि सूत्र से उङ्‌ होने पर 


संहितोरू CE: प्रयोग बनेंगे, Math Gollection: Digitizedby eGangotri 


स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ १६३ 
शाद्धरवाद्यनो डीन्‌ । ४। १। ७३। 


शाडगंरवादेरञो यो$कारस्तदन्ताच्च जातिवाचिनो डोन्स्यात । 
शाङ्ग रवी | बेदी । ब्राह्मणो | 


शार्ङ्गरव आदि से अन्‌ का जो अकार; तदन्त जातिवाचक प्रातिपदिक से 
ङीन्‌ प्रत्यय हो स्त्रीलिङ्ग में 1 . 

शाङ्ग रवी--श्ङ्गरु शब्द से अपत्यार्थं में अणू प्रत्यय, आदिवृद्धि, 'ओर्गुण:' 
से गुण, अवादेश होने पर शार्ङ्गरव शब्द बनता है । तदनन्तर जातित्वात्माप्त डीष्‌ 
को बाघ करके 'शारङ्गरवाद्यमो डीन्‌' से डीन्‌ प्रत्यय के बाद भसंज्ञा के कारण 
अकारलोप और विभक्तिकार्यं होने पर शार्ङ्गरवी । 

नु नरयोवृ द्विषच ( वातिकः ) । नारी । 


नु और नर शब्द से डीन्‌ प्रत्यय हो तथा नु और नर को वृद्धि हो, स्त्रीत्व 
द्योत्य में । नृ से डीन्‌, अनुवन्ध लोप और ऋ को आर्‌ वृद्धि होने पर नारी वनता 
'है। नर शब्द से डीन्‌ प्रत्यय और आदिवृद्धि होने पर नारी ही बनेगा । 

gafta: vitio! 

युवन्‌ शब्दात्स्त्रियां तिः प्रत्यय: स्यात्‌ । युवतिः । 

युवन्‌ शब्द से स्त्रोलिद्ध में ति प्रत्यय हो और वह तद्धित संज्ञक भी हो । 

युवति:--युवन्‌ शब्द से स्त्रीत्व विवक्षा में 'यूतस्तिः से ति प्रत्यय होने पर 
पदसंज्ञा होने के कारण नकारलोप और विभक्तिकार्यं होने पर युवतिः बनेगा d 
दीर्घं ईकारान्त युवती शब्द भी स्त्रीरिङ्ग में है । वह ( यु मिश्रीकरणे ) घातु से 
az, शतु, उवङ्‌ के वाद उगित्‌ होने के. कारण डीपू प्रत्यय होने पर युवती पद 
बनता है | 
| इति स्त्रीप्रत्ययप्रक रणम्‌ । 


७ र 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संस्कृत में प्रयोगों की साधनिका 


सुद्धथुपास्य:--सुघी +-उपास्यः इत्यत्र इको यणचि' सूत्रेण 'तस्मिन्निति 
निदिष्टे qder, 'स्थानेऽन्तरतम' इति च सूत्रहयसहकारेण धकारो- 
त्तरर्वातनी ईकारस्थाने अत्यन्तसवणियकारे यणादेशे सु घ्‌ य्‌ | 
उपास्य इति जाते, "अनचि च' इत्यनेन धकारस्य द्वित्वे झला जश्‌ 
झशी'ति सूत्रेण च प्रथमघकारस्थाने दकारे कृते सुद्‌ ध्‌ य्‌ इति 
स्थिते सति, ‘संयोगान्तस्य लोपः”, 'अलोऽन्त्यस्ये' ति सूत्रद्वयविधानतः 
यकारलोपे प्राप्ते यणः प्रतिषेधो वाच्यः’ इत्ति वातिकेन यकारः 
लोपनिषेघे सुद्ध्युपास्य इति, द्वित्वाभावपक्षे सुष्युपास्य इति च 
रूपद्वयं सिध्यति । 


उपेन्द्र:--उप--इन्द्र इत्यत्र 'आद्गुणः' इत्यनेन सूत्रेण "स्थानेऽन्तरतमः 
इत्यस्य सहयोगेन अकारेकारयोः स्थाने कण्ठतालुस्थानीये एकारे 
| सहदातमगुणादेशे सति उपेन्द्र: इति । 


कृष्णद्ध:--कृष्ण--ऋद्धि इत्यत्र 'आद्गुणः' इत्यनेन “स्थानेऽन्तरतमः 
इत्यस्य साहचर्येण अकारर्कारयोः स्थाने अकारे गुणे विहिते उरण्‌ 
रपरः' इत्यनेन रपरत्वे कृष्णद्धिरिति सिध्यति । एवं तवल्कार इति | 


हर इह-हरे--इह इत्यत्र एचोऽयवायावः? इत्यनेन यथासंख्यमनुदेशः 
समाना'मित्यस्य सहकारेण एकारस्थाने अयादेशे हर्‌ अय्‌ इहं इति 
जाते, AT: शाकल्यस्य’ इत्यनेन यकारलोपे सति हर इह इति 
लोपभावपक्षे हरयिह इति रूपद्वयं जायते । हर इह इत्यत्र आद्गुणः 
इत्यनेन प्राप्तः गुणादेशः 'पूवंत्रासिद्ध मिति नियामकसूत्रेण निषि- 
ध्यते,॥ एवमनेन निए, इह. तिष्णातिह्ेति digitized by eGangotri 


संस्कृत में प्रयोगों की साधनिका १९५ 


उपेत्ति--उप--इति इत्यत्र 'एत्तेषत्यूठ्सु' इत्यनेन 'स्थानेऽन्तरतमः' 
इत्यस्य सहकारेण अकारेकारयोः स्थाने ऐकारे अत्यन्तसहृरातमे 
वृद्धयादेशे सति उपेत्ति इति । 


प्राणंस्‌-प्रञ-ऋणम्‌ इत्यत्र गुणसन्धि प्रबाध्य 'प्रवत्सतरकम्बलवसना- 
णदरानामृणे' इति वातिकेन अकारर्कारयोः स्थाने सहृशतमायाम्‌ 
“भारि! वृद्धो सत्यास्‌ प्राणमिति | 


प्राच्छति—प्र+ऋच्छति इत्यत्र “उपसर्गाः क्रियायोगे’ इत्यनेन प्र इत्य- 
स्यापसगंसंज्ञायास्‌, "भूवादयो धातव' इत्यनेन च ऋच्छतीत्यस्य 
धातुसंज्ञायां च सत्यास्‌ 'उपसर्गाहति धातो’ इत्यनेन पूर्वपरयोः 
अकारर्कारयोः स्थाने आरि वृद्धो सत्यां प्राच्छति इति | 


प्रेजते--प्र--ऐजते इत्यत्र प्राप्तां वृद्धिसर्ति प्रबाध्य प्र इत्यस्य उपसगंत्वात्‌ 
*एडि पररूप'मित्यनेन पूवपरयोः अकारेकारयोः स्थाने पररूपेकादेशे 
(एकारादेशे) सति प्रेजते इति सिद्धयति | एवम्‌ उपोषति । 

शकन्घुः-शक¬-अन्घुः इत्यवस्थायां प्राक्षां दीर्घसन्धि प्रबाध्य 'अचो- 
ऽन्त्यादिटि' इत्यनेन ककारोत्तरवतिनोऽकारस्य ठिसंज्ञायां सत्यास, 
'शक्रन्ध्वादिषु पररूपं वाच्य'मिति वातिकेन पररूपेकादेशे शकन्धु- 
रिति। एवं कर्कन्धुः । 

मनीषा-मनस्‌+-ईषा इत्यत्र 'अचोऽन्त्यादिटि' इत्यनेन 'अस्‌' इत्यस्य 
टिसंज्ञायां सत्यां शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्य मित्यनेन 'अस्‌' इत्यस्य 
पररूपे सति मनीषा इति जायते । 


शिवेहि--शिव--आ--इहि इत्यवस्थायां 'असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे’ 

इति परिभाषया घातूपसगंयोः अन्तरङद्भत्वात्‌, सवणंदीर्घस्यासिद्ध- 
त्वाच्च पुंस्‌ आद्गुण' इत्यनेनाकारेकारयोः स्थाने एकारे गुणे सति 
शिव एहि इति जाते । 'अन्तादिवच्चे' त्यनेचान्तवद्भावमादाय 'ओमा- 
डोके; तानेन etus शितेह्मैत्ति सिद्वा ० by eGangotri ' 


१६६ _ रूघुसिद्धान्तकौमुदी . 

गवाग्रम्‌, गो अग्नस्‌, गो5ग्रमू--गो --अग्रमित्यत्र अवडः स्फोटायनस्य' 
इत्यनेन एचोध्यवायावः' इत्यवादेशं, ada विभाषा WD इति 
प्रकृतिभावं च प्रबाध्य 'अनेकालशित्सवंस्य', 'डिच्चे'ति सुत्रद्वयसह- 
कारेण ओकारस्थाने अवडादेशे सति ग्‌ अवङ्‌ अग्रम्‌ इति जाते 1 
ततः 'हलन्त्य'मित्यनेन ङकारस्य, 'उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌’ इति 
वकारोत्तरवर्त्यकारस्य चेत्संज्ञाथां 'तस्य लोपः' इत्यनेन उपरोक्तयो- 
रित्संज्ञयोहंयोर्लापे सति 'अकः सवर्णं दीर्घ’ इति कृते गवाग्रमिति, 
अवडादेशाभावपक्षे 'सवंत्र विभाषा गोः' इति प्रकृतिभावे गो 
अग्रमिति, पक्षे 'एङः पदान्तादती'त्यनेन पूर्वरूपे च सति गोऽग्रमिति 
रूपत्रयं सिद्धयति । 


भागच्छ कृष्ण ३ अत्र गोश्चरतीति वाक्ये कृष्ण ३--अत्र इत्यत्र दूराद्धूते 
चे'ति .दूराह्वानात्प्ळृतसंज्ञायां “प्लुतप्रगृह्या अचि नित्य'मिति प्छृत- 
त्वात्प्रकृतिभावे आगच्छ कृष्ण ३ गौश्चरतीति | | 
| 


हरी+एतो इत्यत्र इको यणची'ति प्राप्तां यणूसन्धि प्रबाध्य 'ईद्देदि- 
वचनं प्रगृह्य मित्यनेन प्रकृतिभावे ( सन्धिनिषेधे) हरि एतौ इति 
निष्पद्यते | एवं विष्णू इमो, गङ्गे अम्‌ इत्यादयः । 
अमी ईशा:--अमी--ईशा: इत्यत्र सवर्णदीर्घं प्रबाध्य 'अदसो मात्‌' 
इत्यनेन अदसृशब्दमका रोत्तरवर्तीकारस्य प्रगृह्मसंज्ञतवात्‌ 'प्लुतप्रगृद्या 
अचि fag इत्यनेन प्रकृतिभावे सति अमी ईशा इति | 


उ उमेश:--उ--उमेश: इत्यत्र qder उकारस्य 'चादयोऽसत्त्वे' इत्यनेन 
निपातसंज्ञायास्‌ 'निपात एकाजनाङि' त्यनेन च एकाज्‌ निपातत्वा- 
त्रगृह्यसंज्ञायास्‌ च सत्यां “प्लुतप्रगृह्या अचि नित्य'मिति प्रकृतिभावे 
उ उमेश इति । 
ओष्णम्‌-( ईषदुष्णम्‌ ) आ¬-उष्णमिति आकारस्येषदर्थत्वादाडिति 
निश्चिसे ० ससि”""तिँपोत अह मितिमा दी सरसिसिसिर्विनायामाद- 


संस्कृत में प्रयोगों कीः साधनिका १६७ 
गुण इति सूत्रेण पूवपरयोः स्थाने ओकारगुणादेशे ओष्णमिति निष्प- 
न्नम्‌, आङ्‌ विवेचनप्रसङ्गेऽयं श्‍लोक: स्मरणीय इति | 

ईषदर्थ ` क्रियायोगे मर्यादाभिविधो च यः। 
एतन्मात्रं ङितं विद्यात्‌, वाक्यस्मरणयोरङित्‌ ॥ 


विष्णो इति--विष्णो--इतीत्यत्र प्राप्तमवादेशं प्रत्राध्य ‘सम्बुद्धो शाक- 
ल्यस्येतावनार्ष' इत्यनेन सम्बुद्धिनिमित्तकोकारस्य प्रगृह्यसंज्ञाया 
‘garrai अचि नित्य'मिति प्रकृतिभावे विष्णो इति, प्रगुद्यसंज्ञा5- 
भावे 'एचोऽयवाथाव' इति अवादेशे. 'लोपः शाकल्प्रस्ये'ति वकारलोपे 
विष्ण इति, लोपविकल्पे च विष्णविति इति रूपत्रयं भवतीति । 


चक्रि अत्र—चक्री+अत्र इत्यत्र इको यणचीति प्राप्तं यणं प्रबाध्य 
'इकोऽसवणं शाक्रल्यस्य ह्वस्वरचे'ति ईकारस्य gA चक्रि अत्र इति, 
हवस्वाभावपक्षे च इको यणची'त्यनेन यणि सति चक्रचत्रेति रूपद्वयं 
निष्पच्नं भवति । ह्वस्वविधिसामर्थ्यादेव gA विहिते चक्रि अत्र 
इत्यत्र यणादेशो न भवतीति। अत्रापि यणि कृते ws: 
निषप्रयोजनं भवतीति पुनर्यणसन्धिनं | 

ब्रह्मरषि:-ब्रह्मा +- ऋषि: इत्यत्र 'आद्गुण' इत्यनेन सस्भ्राप्तं गुणसन्धि 
प्रबाध्य 'ऋत्यकः इत्यनेन gA, ह्ृस्त्रविधिसामर्थ्याच्च गुणाभावे 
ब्रह्म ऋषिः इति । हुस्वाभावपक्षे च 'आद्गुणः' इत्यनेन 'स्थानेऽन्त- 
रतमः' “उरण रपर’ इति सुत्रद्वयसहकारेण पूर्वपरयोः स्थाने अर्‌ 
गुणादेशे ब्रह्मषिरिति च रूपद्वयं जायते । 

शाज़िल्लप:--शाज़िन्‌+जय इत्यत्र “स्तोः इचुना wp enne चवगं- 
( जक्रार) योगेन तवर्गान्तिमवणनकारस्थाने चवर्गस्यान्त्यवणंः 
सानुनासिके अकारे Spend | 


-रामष्षष्ठ6०-शाभस्‌थ्]ःषऽ' इधर e ष्टुरिति” सुत्रे्णत्वर्कारस्य योग- 


१६८ लघुसिद्धान्तको मुदी 


त्वात्सकारस्थाने ष्टुत्वे (षकारे ) कृते रामष्षष्ठ इति निष्पन्नो 
भवति । 


षण्णवति:--षट्‌--नवतिः 'ष्टुना ष्टुः' इति सूत्रेण प्रथमटवगंयोगत्वान्नव- 
तेनंकारस्य ष्टुत्वं प्राप्तमासीत्‌। ततः “न पदान्ताट्टोरना'मिति 
सूत्रेण ष्टुत्वनिषेधे सति 'अनाम्नवतिनगरीणामिति’ वातिकेन षट्‌ 
णवति इति जाते | ततः 'झळां जशोऽन्ते’ इत्यनेन टकारस्य डकारे, 
'यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वे'ति सूत्रेणानुनासिके कृते षण्णवत्तिरिति। 
एवं षण्णाम्‌, षण्णगयें: इति | 


एतन्मुरांरिः-एतद्‌+मुरारिः इत्यत्र 'यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वे'त्यनेन 
दकारस्थाने अनुनासिके नकारे एतन्मुरारिः इति, अनुनासिकाभाव- 
पक्षे च एतद्‌ मुरारिः इति | 


विद्वाल्लिखति--विद्वानु+-लिखति इत्थत्र 'तोछि' इत्यनेन तवर्गस्य 
सानुनासिकनकारस्य परमवर्ण ( सानुनासिकलकारे ) कृते विद्वाँ- 
ल्लिखतीति। 


उत्यानस्‌-उद्‌+-स्थानम्‌ इत्यत्र 'उदः स्थास्तम्भोः qder इत्यनेन 'स्त- 
स्मादित्युत्तरस्प' परिभाषया स्था इत्यस्य स्थाने पर्वंसब प्राप्त 
आई: परस्य' इत्यनेन सकारस्थाने अघोषमहाप्राणप्रयतनसाम्यात्पर्व- 
सवणे थकारे कृते उद्‌ थ्‌ थानमिति जाते 'झरो झरि सवर्णे” इत्यनेन 
प्रथमथकारलोपे 'खरि च' इत्यनेन चर्त्वे ( दकारस्थाने तकारे ) कृते 
उत्थानमिति | लोपाभावपक्षे च उत्थ्यानमिति च रूपं जायते। 
एवम्‌ उत्तम्भनम्‌ | 

वाग्घरि:--वाक्‌--हरिः इत्यत्र 'झळां जशोऽन्तेः इति सूत्रेण जदत्वे । 
(ककारस्य गकारे) 'झयो होऽन्यतरस्यामिःत्यनेन हका रस्थाने कवर्गेषु 
अतिसहशतमः घोषनादमहाप्राणप्रयत्तवान्‌ धकारोऽभवत्‌। ततो 
वाग्धरि: इति, fag अन हवि पुक्षेव्वाऱार्हा इति) eGangotri 


संस्कृत में प्रयोगों की साधनिका १६९ 


ततच्छिव:--तद-- शिवः इत्यत्र ^l: इचुना श्चुः” इत्यनेन दकारस्य जकारे 
'खरि चेत्यनेन जकारस्थाने चत्वें ( चकारे ) कृते तच्‌ शिव: इति 
जाते । 'शर्छोऽटि’ इत्यनेन शकारस्य छकारे कृते तच्छिवः इति | 
छत्वाभावे च तच्‌ शिवः इति रूपद्ठयं जायते | 

तच्छुलोकेन--त्तद-+श्लोकेन इत्यवस्थायां ^ श्चुना wq? इत्यनेन 
दकारस्थाने जकारे, 'खरि चेत्यनेन जकारस्थाने चकारे कृते, छत्वम- 
मीति वाच्यरमित्यनेन वातिकेन शकारोत्तरवात्तलकारस्य अमृप्रत्या- 
हारगतत्वाच्छका रस्य छकारे कृते तच्छ्लोकेन इति। 

षट्त्सन्तः-षट्‌+-सन्तः इत्यत्र 'झलां जशोऽन्ते’ इत्यनेन टकारस्य स्थाने 
डकारे कृते 'डः सि qe! इत्यनेन 'आद्यन्तो टकितो' इत्यस्य प्रति- 
विधानेन डकारात्परस्य सस्यादो घुडागमे, अनुबन्घलोपे षड्‌ घ्‌ सन्त 
इति जाते। ततः 'खरि चे'त्यनेन डकारस्य टकारे घकारस्य च तकारे 
कृते षट्त्सन्तः इति । धुडभावपक्षे षट्‌ सन्त इति । 

 प्राइक्षष्ठ:--प्राइ-+षष्ठ इत्यवस्थायां (Evi कुक्‌ टुक्‌ शरि’ इत्यनेन 
'आद्यन्तो टकितो' इत्यस्य सहकारेण ङक्रारस्यान्ते कुगागमं, अनु- 
बन्धलोपं च प्राङ्क षष्ठ इति जाते। ततः 'चयोः द्वितीयाः शरि 
पोष्करसादेरिति वाच्यमि'त्यनेन ककारस्थाने द्वितीयवर्ण खकारे 
कृते प्रा खू षष्ठ इति । द्वितीयवर्णाभावे m ष्‌ संयोगे क्ष” इति 
नियमात्‌ प्राङ्‌ as, कुगागमाभावपक्षे प्राड षष्ठ इति रूपत्रयं 
सिद्धं भवति। एवमेव सुगणठ्‌ षष्ठः, uS षष्ठ', सुगण्‌ 
षष्ठ इति । 


WS छम्भुः-सनुञ-शम्भुः इत्यत्र 'शि तुक्‌' इति सूत्रेण 'आद्यन्तो टकितो' 
इति सूत्रसाहचर्यान्नकारस्यान्ते, शकारे च परे तुगागमे, अनुबच्ध- 
लोपे च सति सनत्‌ शम्भुः इति जाते, 'स्तोः श्चुना इचु रिति 
तकारस्य चकारे पुनश्च चकारयोगान्तकारस्य अकारे कृते 


'SISSISEP त्तेन, e SERES, छले सच BT इति जाते सति 


१७० `  छघुसिंद्धान्तकौमुदी ` 


'झरो झरि wur इति चकारलोपे सञ्छम्भुः इति प्रथमं रूपस्‌, 
लोपाभावपक्षे च सञ्च्छम्भु इति द्विती यस्‌, छत्वाभावपक्षे च सम्रच्‌ 
शम्भुरिति तृतीयस्‌, तुगभावपक्षे च सञूशम्भुः इति चतुर्थं रूपं 
सिद्धम्‌ | कथितं च-- "en | 


अछो, ञचछा, ञचशा, अशाविति चतुष्टयस्‌ | 
रूपाणामिह तुक्‌-छत्व-चलोपनां विकल्पनात्‌ ॥ 


प्रत्यङ्डात्मा--प्रत्यङ--आत्मा इत्यत्र 'ङमो ह्वस्वादच ङमुण्‌ नित्य- 
fa'Rr सूत्रेण हस्वानन्तरं ङमूप्रत्याहारगतङकारस्य विद्यमानत्वात्‌ 
अग्ने च स्वरस्य प्रस्तुतत्वात्‌ ङकारानन्तरं आकारमभिलक्ष्य इडागमे 
मनुबन्धलोपे च प्रत्यङ्ङात्मा इति | एवं सुगण्णीशः, UATT: | 


सँस्क्ता-सम्‌+कर्ता इत्यत्र 'सम्परिभ्यां करोतो भूषणे’ इति सूत्रेण 
सुटि, अनुबन्धलोपे च समस्‌ कर्ता इति जाते 'समः सुटि’ इत्यनेन 
सुटू सम्बन्धिसकारे परे समो मकारस्य रुत्वे सति 'अत्रानुनासिकस्य 
quer तु वे'त्यनेन अनुनासिके, अनुनासिकाभावं 'अनुनासिकात्प- 
रोऽनुस्वारः' इत्यनेन अनुस्वारागमे च से रु स्कर्ता, सं रु स्कर्ता इति 
जाते। ततः ऊकारलोपानन्तर॑ 'खरवसानयोविसजंनीय' इत्यनेन 
रकारस्य विसर्ग, विसर्गस्य च स्थाने 'सम्पुम्कानां सो वक्तव्यः' इति 
वातिकेन सकारे कृते संस्कर्ता, संस्कर्ता इति । 


पुस्कोकिल:--पुस्‌-कोकिलः इत्यत्र 'qu: खय्यम्परे’ इत्यनेन पुमो ue 
त्वे अनुबन्धलोपे, 'अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वे'त्यनेन अनुनासिके 
पक्षे च 'अनुनासिकात्परोऽनुस्वार' इत्यनेन अनुस्वारे च कृते पुर 
कोकिलः, पु र कोकिलः इति जाते 'खरवसानयोविसजंनीय' इत्यनेन 
विसं विसगंस्य च 'कुप्वो: — क ~ पोच त्यनेन उपध्मानीये À 


तं प्रबाध्य 'सम्पुम्कानां सो वक्तव्य? ८कोकिलः) 
पुस्क़ोकिल gfopmwadi Math क्य इत्यनेन सकारे कृते def 


संस्कृत में प्रयोगों की साधनिका १७१. 


चक्तिस्त्रायस्व--चक्रिन्‌--त्रायस्व इत्यत्र नइछव्य प्रशानि'ति सूत्रेण रुत्वे 
अनुबन्धलोपे च 'अत्रानुनासिक्र: पूर्वस्य तु वेत्यनेन अनुनासिके पक्षे 
अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः' इत्यनेन अनुस्वारे च कृते रकारस्य 
'खरवसानयोरिःत्यनेन विसर्गे, विसगंस्य च 'विसजंनीयस्य स' इत्यने 
सकारे कृते चक्रिस्त्रायस्व इति | 


नृन्पाहि-नृन्‌+पाहि इत्यवस्थायां “नृन्पे' इति सूत्रेण नुनो नस्य wd 
अनुबन्धलोपे च सति अत्रानुनासिकः पूवस्य तु वे त्यतेन अनुनासिके, 

, पक्षे च 'अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः' इत्यनेन अनुस्वारे कृते न्‌ र्‌ 
पाहि, नृं र्‌ पाहि इति स्थिते रकारस्य स्थाने 'खरवंसानयोवि- 
सजँनीय' इत्यनेन विसगे कृते, ततश्च 'कुप्वोः क > पो चेत्यनेन 
विसगंस्थाने उपध्मानीये T > पाहि, नू >` पाहि इति । उपध्मा- 
नीयामावपक्षे च न्‌; पाहि, न्‌: पाहि इति। र्त्वाभावे च 
नुन्पाहीति । | 


काँस्कान्‌--कान्‌--कान्‌ इत्यवस्थायां 'तस्य परमाम्रेडितम्‌' इत्यनेन 
द्वितीयस्य कानित्यस्य आम्रेडितसंज्ञायासम्‌ सत्यां 'कानाम्रेडिते' 
इत्यनेन आम्रेडितपरत्वात्‌ पुर्वेकानो नकारस्य रुत्वे अनुबन्धलोपे 
च 'अत्रानुनासिकः पूवस्य तु वे'त्यनेन अनुनासिके पक्षे च अनुना- 
सिकात्परोऽनुस्वार' इत्यनेन अनुस्वारे कृते ततश्च रकारस्य 
'खरवसानयो'रित्यादिना रकारस्य विसगे विसर्गस्य च 'सम्पुम्कानां 
सो वक्तव्य! इत्यनेन सकारे कृते काँस्कान्‌, कांस्कानिति । 


शिवच्छाया--शिव--छाया इत्यत्र 'छे च' इत्यनेम इपरत्वाद्ध्रस्वा- 
कारस्य तुगागमे अनुबन्धलोपे च freq छाया इति जाते | "स्तोः 
श्चुना इचु:” इत्यनेन तकारस्थाने चकारे कृते शिवच्छाया इति | 


हरिः:शेते--हरिः +-शेते इत्यन “विसजंनीयस्य सः इत्यनेन e विसगंस्थाने 
ara e था“ रि QUNM RM विकल्पेन 
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विसगं एव विहिते हरिःशेते । पक्षे 'विसजेनीयस्य सः' इति सुत्रेण 
विसर्गस्य सकारे, सकारस्य च “स्तोः इचुना झ्चु'रित्यनेन सकारे 
कृते हरिश्शेते इति | 


शिवोऽच्यः-शिवस्‌+-अच्यंः इत्यत्र 'ससजुषो रु: इत्यनेन सकारस्य 
रुत्वे 'अतो रोरप्लुतादप्लुते’ इति सूत्रेण XI सति 'आद्गण' 
इत्यनेन भकारोकारयोः स्थाने ओकारगुणादेशे, “एड: पदान्तादति' 
इत्यनेन qued wur शिवोऽच्यं इति | | 


शिवो वन्द:--शिंवसू-- वन्द्यः इत्यत्र 'ससजुषो रु: इत्यनेन सस्य रुत्वे, 
'हुशि चे'त्यनेन रोरुत्वे 'आद्गुणः' इत्यनेन गुणे शिवो वन्द्यः इति । 


देवा इह्‌-देवास्‌+-इह्‌ इत्यत्र “ससजुषो रुः इति सूत्रेण रुत्वे 'भोभगो- 
adagia योऽशि’ इत्यनेन रोर्यादेशे 'लोपः शाकल्यस्य' इति 
यकारळोपे देवा इह इति, लोपाभावपक्षे च देवायिह इति । 


पुना रमते--पुनर्‌-- रमते इत्यत्र “रो रि! इत्यनेन रकारपरत्वात्‌ vd 
कारस्य लोपे, 'ढूलोपे qder दीर्घोऽण' इति सूत्रेण नकारोत्तरवत्य- 
कारस्य दीर्घ पुना रमते इत्ति | 

मनोरथः-मनस्‌+-रथ इति दशायां 'ससजुषो w^ इति सस्य d 
मनरु रथ इति जाते। 'हशि चेत्यनेन रोरुत्वे प्राप्त “रोरी'त्यनेन च 
रस्य लोपे प्रापे “विप्रतिषेधे परं कायं'मित्यनेन तुल्यबलविरोधे 
परत्वातू रोरी'ति' लोपे प्राप्त {पवंत्रासिद्ध'मिति सपादसप्ताध्यायिनः 
हशि चे'ति सूत्रस्य दृष्ट्या त्रिपादिनो रोरीत्यस्यासिद्धतवादुतवमेव 
जातम्‌ । ततस्चाद्‌ गुण इति पूर्वपरयोः स्थाने ओकारगुणादेशे 
मनोरथ इति | 

एष विष्णुः-एषस्‌ -- विष्णु: इति दशायां 'ससजुषो रु इति सकारस्य 


ते प्रासे “एतत्तदोः सुखोपोऽकोरनतूसमासे हली'त्यनेन सकारलोपे 
स्‌ एप. roms त्ति Math Collection. Digitized by eGangotri 
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सेष दाशरथी राम:--संस--एष दाशरथी रामः इत्यत्र सकारस्य रुत्वं 
'प्रबाध्य' “सोऽचि लोपे चत्पादपुरणमि'ति सूत्रेण सकारस्य लोपे 
वृद्धिरेची'त्यनेन अकारेकारयोः स्थाने वृद्धो च सत्यां सैष दाशरथी 
राम इति । 


रामान्‌-प्रातिपादिक संज्ञानन्तरं राम शब्दात शसि विभक्तौ, 'लशक्व- 
तद्धिते’ इत्यनेन शस्येत्संज्ञायां लोपे च कृते, राम अस इति जाते 
प्रथमयोः iaai: इति पूर्वंसवणंदीर्घं “तस्माच्छसो नः पुंसि' इति 
सस्य नत्वे कृते "अट्कुप्वाङ्‌ नुम्व्यवायेऽपि' इति णत्वे प्राप्ते “पदान्तस्य 
इति तन्निषेघे 'रामान्‌' इति सिद्धम्‌ । 


सवषाम्‌-सवं शब्दात्‌ आमि विभक्तो, सवंनामत्वात्‌ 'आमि सर्वनाम्नः 
सुट्‌' इति सुडागमे अनुबन्घलोपे 'बहुवचने seq इत्यनेन एकारे 
'आदेशः प्रत्ययोः’ इति सस्य षत्वे सर्वेषामिति सिद्धम्‌। 


विश्वप:--विश्वपा शब्दात्‌ शसि विभक्तो 'छशक्वतद्धिते’ः इति शस्ये- 
त्संज्ञायां लोपे च 'विश्‍वपा अस्‌' इति जाते, 'स्वादिष्वसर्वनाम- 
स्थाने' इति पदसंज्ञायाम्‌, “'यचिभस' इति भसंज्ञायां च 
mama 'आ कडारादेकासंज्ञा' इति नियमात्‌ परत्वादनव- 
कारात्वाच्च एकस्या एव भसंज्ञाया विहितत्वात्‌ आतो घातोः? 
इति आकारलोपे सकारस्य रुत्वे विसगे च 'विइवपः' इति 
सिद्धस्‌ । 

सखा-सखि शब्दात्‌ प्रातिपदिक संज्ञानन्तरं सो विभक्तो अनुबन्ध- 
छोपे च 'यस्मात्प्रत्ययविधिः' इत्यादि सूत्रेण अङ्गसंज्ञायास्‌ 'अनङ्‌ 
सो इत्यनेन 'डिच्चे'ति सहकारेण इकारस्थानेऽनङादशे अनुबन्ध- 
लोपे "स॒ ख्‌ न्‌ स्‌ इति स्थिते “सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ. इति 
दोघं अपुक्तत्वाच्च 'हुलूङ्याब्भ्यो दीर्घादि'त्यदि सूत्रेण सकार- 
सी पी cdit Dac गकारो 
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'पत्युः-पति शब्दात्‌ षष्ठी एकवचने ङसि विभक्तो, अनुबन्ध लोपे, इको 
यणचि' यणादेशे, “ख्यत्यात्परस्य' इत्यकारस्योकारे, सस्य रुत्वेविसग 
च पत्युः इति सिद्धम्‌ । 
कतिकति शब्दात्‌ जसि विभक्तो 'बहुगणवतुडति संख्या’ इति संख्या 
संज्ञायां 'डति च' इति षट्‌ संज्ञानन्तर'ं 'षड्भ्योलुक' इति जसो लोपे 
प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणस्‌' इति प्रत्ययलक्षणेन जसि च' इति गुणे 
प्राप्त न लुमताङ्गस्य’ इति निषेधे 'कति' इति सिद्धस्‌ | 
'बहुश्रेयस्या:--बहुश्रेयसी शब्दात्‌ पञ्चम्येकवचने ङसि विभक्तो, अनुबन्ध- 
लोपे 'प्रथमलिङ्गग्रहणंः चेति वातिकेन 'यूस्त्र्याख्यो नदी' इति ga- 
सहकारेण नदीसंज्ञायास्‌ 'आण्नद्याः' इति आडागमे टकारलोपे च 
कृते, आटश्च' इति वृद्धो इको यणचि' इति यणि, सकारस्य wd 
विसर्गे च बहुश्रेयस्याः इति । | 
बहुश्नेयस्यास--बहुश्रेयसी शब्दात्प्रातिपदिकसंज्ञानन्त रं डि विभक्तौ 'प्रथम- 
लिङ्ग्रहणं च' इति स्त्रोत्वमादाय 'यृस्त्र्याख्यो नदी” इति नदी संज्ञा- 
याम्‌ 'ङराम्नद्याम्नीभ्यः' इति Surf स्थानिवद्भावेन ङित्वमादाय 
'आण्नद्या.' इति आडागमे अनुबन्धलोपे च 'आटइ्च' इति वृद्धौ मणि 
च कृते बहुश्चेस्यामिति | 


क्रोष्टु:--क्रोष्टु शब्दात्‌ ङसि अनुबन्धलोपे 'विभाषाः तृतीयादिष्वचि' 
इति TRA क्रोष्ट अस्‌ इति जाते "rq mq! इति उत्वे ‘उरण्‌ 
रपरः इति रत्वे च 'रात्सस्य' इति सकारलोपानन्तरं 'खरवसात- 
य।विसजंनीयः' इति रेफस्य विसर्गे क्रोष्टुः इति | पक्षे क्रोष्टु अस्‌ 
इत्यवस्थायां "शेषो घ्यसखि’ इति घिसंज्ञायां 'घेडिति' इति गुणं 
ततएच 'ङसिङसोश्च' इति पूर्वरूपे रुत्वविसगें च क्रोष्टोः इति । 

माया: रमा शब्दात्‌ ङसि विभक्तौ अनुबन्धलोपे च रमा अस्‌ इति 
जाते 'याडापः' इति याडागमे टकारस्पेत्संज्ञायां लोपे च अकः संवर् 
दीघं CEN Use fe क”ए्सपषाएपईुलि' by eGangotri 
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सर्वस्ये--सर्वा शब्दात्‌ ङे विभक्तो सवेनामत्वात्‌ याडादेशं बाधित्वा 
सर्वनाम्नः स्याड्ढ्स्वशच' इति स्याटि हस्वे च कृते अनुबन्धलोपे 
वृद्धिरेचि’ इति वृद्धो सत्यायां 'सवंस्यै' इति । 


मत्याम्‌-मतो--मति शब्दात्‌ ङि विभक्तो 'डिति gea इति नदी 
संज्ञायाम्‌ 'इदुद्भ्यास्‌' इति EID आणप्नद्या” इति भाडागमे 
'आटश्च' इति वृद्धो यणि च मत्यामिति । नदीसंज्ञाऽभावपक्षे 
'शेषो घ्यसखि' इति धिसंज्ञानन्तरं 'अच्च घे: इति SAA 
घेरकारादेशे च वृद्धिरेचि' इति वृद्धो 'मतौ' इति सिद्धम्‌ | 


श्रिये-श्री शब्दात्‌ ङे विभक्तो भनुबन्धलोपे च 'यूस्त्र्याख्यौ नदी’ इति 
नदीसंज्ञायां प्राप्तायां "नियङ्वड्स्थानावस्त्री' इति निषेधे कृते 
सति 'ङिति gam इति विकल्पेन नदीसंज्ञानन्तरं आडागमे 
वृद्धो च ‘aago इत्यादिना इयझादेशे 'श्रिये' पक्षे 
'श्रिये' इति । 


ज्ञानानि-ज्ञान शब्दात्‌ जसि शसि च विभक्तो जश्शसोः शि’ इति 
जश्शसो: स्थाने श्यादेशे ` 'लशववतद्धिते” इति शकारस्येत्संज्ञायां 
लोपे च शि सर्वनामस्थानमि'ति सर्वंनामस्थानसंज्ञायां ततश्च 
मिदचोऽन्त्यात्परः' इति सूत्रसहक्रारेण नुमागमे अनुबन्धलोपे 
च “सर्वनामस्थाने चासम्ब॒द्धौ' इत्यपधादीघे ज्ञानानि’ इति । 


वारिणे-वारि शब्दातप्रातिपदिकसंज्ञानन्तरं चतुर्थ्येकवचने ङे विभक्तो 
अनुवन्धलोपे च 'वारि ए' इति स्थिते घिसंज्ञानन्तरं 'घेङिति’ इति 
प्राप्त गुणं प्रबाध्य 'वृद्ध्यौत्वतृज्वःद्धावगुणेभ्यो नुम्पूर्वविप्रति- 
षेषेन' इति नुमागमे अनुबन्धलोपे 'अट्कुप्वाङ्‌०' इत्यनेन णत्वे 


वर्हे Ja ih wadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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दध्ता--दधि शब्दात्‌ टा विभक्ती “चुटू' इत्यनेन चकारस्येत्संज्ञायां लोपे 

च “अस्थिद्धिसक्थ्यक्षणमनइुदात्त:” इत्यनङि अनुबन्धलोपे 

, यचि wu इति भसंज्ञानन्तरम्‌ 'अल्लोपोञ्न:' इति अनो5का रस्य- 
लोपे 'दध्ना' इति | 


दध्नि--दघि शब्दात्सप्तम्येकवचने डि विभक्तौ अनुबन्धलोपे 'अस्थि- 
दधि०' इत्यादिना अनङादेशे अनुबन्धलोपे च 'विभाषा' fest? 
इति विकल्पेन अनोऽकारस्य लोपे दध्नि, दधनि चेति रूपद्वयं 
सिद्धं भवति । 


रिटूत्सु-लिह, शब्दात्सुपि विभक्तो 'होढ इति हस्य ढत्वे Hel 
जशोऽन्ते’ इति ढस्य डकारे 'डःसि qe इति घुडागमे अनुबन्धलोपे 
खरि च' चत्वन धकारस्य तकारे डस्य च टकारे कृते लिट्त्सु, 
घुडभावपक्षे च feag इति रूपद्वयं सिद्धम्‌ । 


विश्वोह:--विश्ववाहू, शब्दाच्छसि अनुबन्धलोपे 'यचि भम्‌ः इति 
भसंज्ञानन्तर “वाह ऊठ' इत्यनेन 'इग्यणः सम्प्रसारणस्‌ः इति 
बलात्‌ वाहू, इत्यस्य वकारस्थान ऊठि सम्प्रसारणे Care 
णाच्च' इति पुवरूपे एत्येधत्यूठ्सु इति वृद्धो सस्य रुत्वे विसर्गे च 
'विञ्वोहः' इति सिद्धस्‌ । 


आभ्यास्‌-इदम्‌ शब्दात्‌ भ्यामि विभक्तो अत्वे पररूपे च इद भ्या- 
मिति’ स्थिते, 'हलिलोपः' इत्यनेन 'अलोऽन्त्यस्य' परिभाषया 
दकारस्य. लोपे प्राप्त 'नानर्थकेऽलोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे? इति 
परिभाषया अछोऽन्त्यविध्यभावे इद्‌ भागस्येव लोपे 'आभ्यामितिः 
स्थिते 'आद्यन्तवदेकस्मिन्‌' इत्येकस्मिन्नेवाकारेऽन्सव-द्भावेनादन्तत्वं 
मत्वा<सुपि,त्रदइतिःदीत्रेक्षाक्म्यामिति [Digitized by eGangotri 


१२ संस्कृत में प्रयोगों की साधनिका १७७ 


राज्ञः--राजन्‌ शब्दात्‌ शसि विभक्ती “लशक्वतद्धिते इति श कारस्ये- 
संज्ञायां लोपे च, 'यचि भम्‌' इत भसंश्ञानन्तरम्‌ 'अल्लोपोऽनः? 
इत्यकारलोपे "स्तोः ञ्चुनाकचः' इति नकारस्य अकारे सकारस्य 
स्त्वविसग 'राज्ञः' इति | 


वृत्रघ्नः-वृत्रहन्‌ शब्दात्‌ शसि अनुबन्धछोपे च qia भम इति भः 
संज्ञायास्‌ 'अल्लोपोऽनः' इत्यकारलोपे 'हो हन्तेञ्णिन्नेषु' इत्यनेन 
नकारे परे हकारस्य कुत्वेन घकारे सस्य wafaa "que: 
इति । 


मघोनः-मघवन्‌ शब्दाच्छसि विभक्ती afa भम्‌'. इति भसंज्ञायां 
` इवयुवमधोनामतद्धिते' इति सम्प्रसाणे 'सम्प्रसारणाच्च' ` इतिः 
प्रु पे 'आदगुण:” इति गुणे सकारस्य स्त्वविसगे 'मघोनः' इति b 
तृत्वभावे 'मघवतः' इति | 


पूणः युवन्‌ शब्दाच्छसि भसंज्ञायां ततइच 'शवयुवमघोनामतद्धिते” 
इति वकारस्योकार सम्प्रसारणे “सम्प्रसारणाच्च इति पूर्वरूपे 
यु उन्‌ अस्‌' इति दशायां यकारस्यापि सम्प्रसारणे प्राप्ते q 
सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌' इति सम्प्रसारंणनिषेधे सवणंदी घे सकारस्य 
wear च 'यूनः' इति सिद्धम्‌ । 


भोच:--अपुर्वकात्‌ ag धातोः 'ऋत्विक्‌ दधक्‌०' इत्यादिना क्विति 
प्रत्यये तस्य सर्वापहारि लोपे च 'अनिदितां हलू उपाधायाः क्ङिति’ 
इत्युपधानकारलोपे ङृदन्तत्वात्प्रातिपदिकसंज्ञानन्तरं शसि 
विभक्तो "S अच्‌ अस्‌ इति स्थिते भसंज्ञायास्‌ अचः UP. 
few SN. ची इति, gu ol 16010 18 9 विस an aua: | इति | 
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पुमानु--पुंस्‌ शब्दात्‌ सौ विभक्तो “पुंसोऽसुङ्‌ इत्यसुङि अनुबन्धलोपे 
पुस्‌ अस्‌ स इति स्थिते 'उगिदचां स्वेनामस्थानेऽधातोः' इति नुमि 
उकारमकारयोरितसंज्ञायां लोपे च “सान्तमहतः संयोमस्य' इति 
उपधादीर्घं 'हलूङ्यान्भ्य०' इत्यादिना विभक्ति सकारलोपे “संयो- 
गान्तस्य लोपः' इति सकारलोपे पुमानिति | 


अमी-अदस्‌ शब्दाज्जसि 'त्यदादीनामः' इति अत्त्रे 'ततो गुणे’ इति 
पररूपे 'जसः शी’ इति इयादेशे अनुषन्धलोपे "eru इति गुणे 
'अदे' इति स्थिते 'एत ईद्बहुवचन' इति एकारस्य ईकारे दस्य च 
मत्वे अमी इति सिद्धम्‌ । 


अमुना-अदस्‌ शब्दात्‌ टा विभक्तो त्यदाद्यत्वे पररूपे च कृते 'अदसोऽ- 
सेर्दादुदोमः' इत्यकारस्योत्वे दस्य च मत्वे 'अमु आ' इति स्थिते 4 
मुने' इति मुत्त्रस्यासिद्धत्वाभावबोधनात्‌ 'रोषोघ्यसखि' इति घि 
संज्ञायास्‌ “आङो चाऽसित्रियाम्‌' इति नादेशे 'अमुना' इति । 


अद्धि:-अपू शब्दात्‌ भिसि विभक्तो 'अपोभिः' इति पकारस्य तकारे 
तस्य च जस्त्वेन दकारे सकारस्य रुत्वविसरगे "eg: इति । 


अपृष्ये-अदस्‌ राब्दाच्चतुर्थ्येकवचने अत्वे पररूपत्वे च कृते टापि सवणे- 
दीर्घ च कृते अदा ए' इति स्थिते 'सवंनाम्नः स्याडढ्स्वश्च' इति 
स्याडागमे आबन्ताङ्गस्य ह्लस्वे च कृते 'वृद्धिरेचि' इति वृद्धी 
'अदसोऽसेर्दादुदोमः' इति उत्वे मत्वे च कृते 'आदेशः प्रत्ययोः' इति 
षत्वे 'अमुष्ये' इति सिद्धम्‌। 


अहोभ्याम्‌ अहन्‌ शब्दात्‌ भ्यामि विभक्ती 'स्वादिष्त्रसकेनामस्थाने' इति 
पदसंज्ञायाम्‌ 'अहन्‌' इत्पनेन नस्य रुत्वे 'हुशि च' इति उत्वे आई 
छ ता ग? ३ति"मुणे'अहोपया मिति? सिद्ध [४2०० by eGangotri 
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दीव्यन्ती--दिव्‌ धातोः शतरिष्यनि च कृते 'हलि च! इति दोघे 
sons तत at bit) ‘agaaa इत्यनेन eh 
दयनोनित्यस्‌' इति नुमागमे अनुबन्धलोपे च नस्यानु E 
ERA सारे परसवर्णे च 


g पॅषि-<धनुष्‌ शब्दात्‌ जसि विभक्तो 'जर्शप्तो: शि! इति इयादेशेऽनुबन्ध- 
लोपे सवंनाभस्थानसंज्ञानन्तर॑ "नपुंसकस्य झळचः' इति नुमागमे 
उमि गते "सान्तमहतः संयोगस्य' इति सान्तसंयोगस्योपधाया दीघे 
नस्यानुसारे च “नुम्विसजेनीयश्यंवायेऽपि' इति सस्य षत्वे "eq far 
इति सिद्धम्‌ | 
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परीक्षोपयोगो प्रश्न 
प्रयाग विश्वविद्यालय 


१९५५ ई० 


(१) तुल्यास्यप्रयत्नं सवणंस्‌, यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा, विसर्ज॑- 
नोयस्य सं; | 
इन सूत्रों में से किन्हों दो की सोदाहरण व्याख्या कीजिये । 
(२) गो+इन्द्रः, देत्य+अरिः, हरिः--शेते । 
इन तीनों में से दो की सन्धि होने पर जो रूप होंगे उनको सनियम लिखिये । 
१९५६ ई० 
(३) किन्ही दो की सन्धि होने पर जो रूप होते हैं उन सबको सनियम लिखिये । 
मघु+अरिः, त॑द्‌+शिवः, शिवः+-अच्यंः, सनु+-शम्भुः । 
(v) किन्ही दो का अर्थ स्पष्ट कोजिये :--- 
प्रगृह्य, कारक, नित्य समास | 
१९५७ ई० 
(५) निम्नलिखित शब्दों में सन्धि कीजिये और उनके नियम भी लिखिये :— 
मधु +-अरि:, विद्वान्‌+लिखति अथवा वाक्‌+-हरिः, हरिः 
शेते अथवा एष: -H विष्णु: | 
१९५८ ई० 
(६) गञ्गोध- कमाई aft एलच्युरारिफहूरिनंत्रतिफ तर विष्णु: | 


``  प्रश्‍न-पत्र १८१ 


इनमें से किन्ही तीच का सन्धि-विग्नह कीजिए और नियम देखकर 
उसे घटित कीजिए । 
१९५९ ई० 

(७) गवेन्द्रः, धात्रंश:, रामश्चिनोति, वाग्घरिः, हरी रम्यः, मनोरथ: | 

इनमें से किन्हीं तीन की सन्धि-विच्छेदपूर्वक नियमों का उल्लेख कर 
साधनिका लिखिए । 
| १९६० ई० | 

(८) निम्नलिखित शब्दों में से किन्ही पाँच की सनियम साधनिका दीजिए-- 

मध्वरिः, कृष्ण द्धि:, गवेन्द्रः, उत्यानस्‌, सुगण्णीशः, मनोरथः; 
शिवोऽच्यंः, एष विष्णुः | 

गोरखपुर विश्वविद्यालय 
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१. नीचे दी हुई संज्ञाओं में से fedi दो की परिभाषा दो । 
(अ ) पदम्‌, इत्‌, उपसगं:, वृद्धिः | 
(a) निम्नलिखित पदयुग्मो में से किन्ही दो में अपेक्षित सूत्र देखकर 
सन्धि करो :— | 
विष्णो+इह। ब्रह्मा+ऋषिः। विद्वान्‌+छिखति। 
सन्‌+-अच्युतः। एष:- विष्णु: | 
(स ) आवद्यक स्थानों पर उदाहरण देते हुए निम्नलिखित सूत्रों में से 
किन्हीं दो की व्याख्या करो :— 
. हलन्त्यम्‌, अचो रहाभ्यां द्वे, उदः स्थास्तम्भोः पूवस्य, हशि 
3 i विश्रतिषेधे मीत T M, ससजपी रू: l angori 
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१९६३ ई० ( Supplementary ) 
१. (a) निम्नलिखित सूत्रों में से किन्ही तीन की ब्याख्या कीजिए :--- 

(१ ) हलन्त्यस्‌, (२) तस्मिन्निति निदिष्टे पूर्व॑स्य, (३) 
प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यस्‌, (४) उदः स्थास्तम्भोः 
पूर्व॑स्य, (५) रोरि। - 

( ब ) निम्नलिखित संज्ञाओं में से किन्हीं तीन की व्याख्या कीजिए :— 
लोप, सवर्ण, पद, वृद्धि । 

( स ) निम्नलिखित में से किन्ही तीन की सन्धि कीजिए तथा अपेक्षित 
सूत्रों को वतलाइए :— 
उप+इन्द्रः, गोञ-इन्द्रः, मनस्‌ +-ईषा, वाक्‌--ईशः | 

( द ) निम्नलिखित में से किन्ही दो में सन्धि-विच्छेद कीजिए तथा अपेक्षित 
सूत्रों को बतलाइए :-- 

उत्थानम्‌, उपोषति, गव्यूतिः | 


१९६३ ई० ( सामान्य ) 
१. (अ) निम्नलिखित सूत्रों में से किन्ही तीन की व्याख्या कीजिए :— 
( १) तस्य लोपः, (3) gef जश्‌ mf, (३) अवङ्‌ 
स्फोटायनस्य, (v ) शि तुक्‌ , ( ५ ) पुमः खय्यम्परे । 
( ब ) निम्नलिखित संज्ञाओं में किन्ही तीन की व्याख्या कीजिए :— 
हल , टि, गुण, स्वरित । 


(स ) निम्नलिखित में से किन्ही तीन की सन्धि कीजिए तथा अपेक्षित 
सूत्रों को बतलाइए :— 


सः+-भयस्‌, हरी+एतो, शाङ्जिन्‌--जय, उत्‌+-स्थानम्‌, 


तव लकारः 
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(a) निम्नलिखित में से किन्ही दो में सन्धि-विच्छेद कीजिये और अपेक्षित 


सूत्रों को समझाइये ६-- 

तस्मायिदस्‌, एष आगतः, तल्थ्यः, गवाग्रस्‌, च'क्रन-- 

ढोकसे | 

१९६४ ई० 
१. (अ) ( १ ) निम्नलिखित वर्णो में से किन्हीं दो का स्थान तथा वाह्य 

प्रयत्न लिखिये :— 
च, र, म, सा, उ । 

( २) अधोलिखित पंक्तियों में से किन्हीं दो की पूर्ण व्याख्या 
कीजिये :— 
लण्मध्ये त्तवित्संज्ञकः। णादयोऽगाद्यर्थाः | अत्रेवाण्‌ 
परेण णङ्ारेण | 

( ३ ) निम्नलिखित संज्ञाओं में से किन्ही दो को परिभाषा सोदा- 
हरण स्पष्ट कीजिये :— 


इत्‌, सवणंम्‌, वृद्धि: | 
(a) निम्नांङ्कित सूत्रों में से किन्ही तीन की सोदाहरण व्याख्या 
कीजिये :— 
इको यणचि, अक: सवर्णे दीघं:, झलां जशोऽन्ते, आद्यन्तो 
टकितौ, विप्रतिषेधे परं कार्यस्‌ । 
( स) निम्नलिखित में से किन्ही चार की सन्धिं अपेक्षित सूत्रों के उद्धरण 
के साथ कीजिये :— 


हरे+ए, इ- इन्द्र, 83 ऐश्वयंस्‌, गो 4-अग्रस्‌, तत्‌ 
| टीका, उद्‌+स्थानस्‌, सस्‌+राट्‌, लद्षमी+-छाया, 
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१९६५ ई० 


२. (अ) नीचे लिखे सूत्रों में से किन्ही तीन के अर्थ लिखिये :— 
| मुखनासिक्रावचनोञ्नुनासिकः | 
परः सन्निकर्षः संहिता । 
तस्मादित्युत रस्य | 
तस्य TMIR STY | 
S हशि च | 
( व ) निम्नलिखित में से किसी एक का विवरण कीजिये :— 
(t) हुस्वस्यावणंस्य प्रयोगे संवृतम्‌ । 
(२) प्रतिज्ञाऽनुनासिक्याः पाणिनीयाः | 
(स ) नीचे fed में से किन्ही चार की सन्धि नियम-निर्देश EE 
कीजिये :— 
उप इन्द्र, प्र+-एजते, प्र+ऊढः, वाक्‌+ईशः, wq T fa, 
शिव--छाया, IJH: | 


१९६६ $o 

3. (अ) निम्नलिखित सूत्रों में से किन्ही चार सूत्रों की सोदाहरण स्पष्ट 
व्याख्या कीजिये :— 
( १ ) अनचि च। (२) aag स्फोटाथनस्य । (३) इकोऽसवर्णे 
शाकल्यस्य gem] (४) उदः स्थास्तम्भोः पूर्व॑स्य 
( ५ ) अतो रोरप्लुतादप्लुते । ( ६ ) सुपः। ( ७) न विभक्तौ 
तुस्माः | ( ८ ) अम्बार्थनद्यो ह्वंस्वः । (९ ) न ङिसम्बुद्धयोः । 

( व ) नीचे लिखे में से किन्ही दो की सन्धि अपेक्षित सूत्रनिर्देश पूर्वक 
कीजिये :— 
अक्ष+ऊहिनी, . gts, 
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भ्रश्‍न-पत्र १८९ 
( स ) निम्नलिखित पदों में से किन्ही तीन की रूप-सिद्धि अपेक्षित निर्देश- 
सहित कीजिये । 
रामेण | नरयोः | सवस्मात्‌ | हयोः । मत्याम्‌ । धुक्षु । मया । 
( द ) निम्नलिखित में से किन्ही तीन का पारिभाषिक अर्थ बतलाइये :— 
हल , उपसगं, सुप्‌, भ, नदी, सम्प्रसारण। 


अथवा 
निम्नलिखित में से किन्हीं तीन का स्त्रोलिंग में रूप लिखिये :— 
गोप, कुमार, इन्द्र, चन्द्रमुख, क्षत्रिय, मत्स्य | 


१९६७ ई० 
१. ६(अ ) निम्नलिखित सूत्रों में से किन्ही चार की उत्र उदाहरणों के साथ 

व्याख्या कीजिये :— 
(१) ओत्‌, (२) ऋत्यक्रः, (३) खरि च, (४) नपरे 
नः; (५) वा शरि, (६) सम्बुद्धो च, (v) सावनडुहः । 

( ब ) अपेक्षित सूत्रों के उल्लेख के साथ, नीचे लिखे किन्ही दो में सन्धि” 
निर्देश कीजिये :— 
(१) ब्रह्मषिः, (२) हरिष्देते, (३) शिवेहि, (v) तल्श्यः । 

(स ) अपेक्षित सूत्रों का उल्लेख करते हुए, नीचे लिखे पर्दो में से किन्हों 
तीन की रूपसिद्धि कीजिये :— 
(१) हरिणा, (२) सखा, (३) गोः, (४) तिसुषु, 
(५ ) दध्नि, (६) अनेन। 

( द ) निम्नलिखित किन्हीं दो की परिभाषा लिखिये: 

0 उपदेखः'पदम्‌]"विता५०्फवु ०५ by eGangotri 
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अथवा 
नीचे लिखे किसी एक शब्द के रूप सभी विभक्तियों और वचनों में 
लिखिये :— 
मघवन्‌, वारि, युवन्‌ । 
१९६८ So 
१. (अ ) उचित उदाहरणा के साथ निम्नलिखित सूत्रों में से किन्ही चार की 
व्याख्या कीजिये :— 
( १ ) आदिरन्त्येन सहेता । ( २) उगितश्च । ( ३ ) पुंयोगा- ` 
दाख्यायास्‌ | ( ४ ) इतो मनुष्यजातेः। ( ५ ) बद्वादिभ्यरच । 
(६) द्विगोः। 
( ब ) अपेक्षित सूत्रों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किन्हीं चार 
स्त्री प्रत्ययान्त पदों की रूपसिद्धि बताइये : -- 
( १) ऐन्द्री । ( २) त्रिलोकी । ( ३ ) गोपालिका | 
(४) यवानी । (५ ) क्षत्रिया | ( ६ ) शूपंणखा । 
( स ) निम्नलिखित में से किन्ही दो की परिभाषा लिखिये :— 
( १) अनुदात्तः | ( २) लोपः। ( ३ ) अनुनासिक: । 
( ४ ) प्लुतसंज्ञा । 
१९६९ ई० 
१. (अ) अजित सूत्रों में से किन्ही चार को. सोदाहरण व्याख्या 


( १ ) तुल्यास्य प्रयत्नं सवणंस्‌ | ( २ ) वान्तो यि प्रत्ये । 
(३) एड; पदान्तादति । (४) dei (५) वयसि 
प्रथमे | (६ ) नखमुखात्‌ संज्ञायाम्‌ । 

( ब ) निम्नलिखित में से किन्हीं दो का सन्धि-विच्छेद कीजिये तथा अपेक्षित 
सूदो. का उल्लेख की पिे।३-८॥।९०।०. Digitized by eGangotri 


प्रदन-पत्र १८७ 


अक्षौहिणी, होतृकारः, रामष्टीकते, तच्छिवः | 

( स ) अपेक्षित सूत्रों का उल्लेख करते हुए निम्नछिखित में से किन्ही दो 
स्त्री प्रत्ययान्त पदों की रूपसिद्धि कीजिये :— 
वत्सा, गोरी, रुद्राणी, अश्वपालिका | ; 

( द ) निम्नलिखित में से किन्ही दो की सोदाहरण परिभाषा लिखिये :— 
वृद्धि, उपसग, प्रगृह्य | 


१९७० ई० 
१, (अ ) निम्नलिखित सूत्रों में से किन्ही चार की सोदाहरण व्याख्या कीजिये :- 
( १) हलन्त्यस्‌, (२) तपरस्तत्क्रालस्य, ( ३) उदःस्था- 
स्तम्भोः पूवंस्य, (४) रोऽसुपि, (५) न विभक्ती तुस्माः, 
` (६) ऋन्नेभ्यो ङीप्‌, (७) विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहो, 
( ८ ) मिदचोऽन्त्यात्परः | 
(a ) निम्नलिखित में से किन्हीं दो का सन्बि-विच्छेद कीजिये तथा अपेक्षित 
सूत्रों का उल्लेख कीजिये :— 
सुद्धय॒पास्पः, प्रष्ौहः, वागीशः, शिवो वन्द्यः | 
( स ) निम्नलिखित में से किन्ही दो की सोदाहरण परिभाषा लिखिये :— 
लोप, पद, उपसगं, प्रातिपदिक । 
( द ) अपेक्षितं सूत्रों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 


तीन की रूपसिद्धि कीजिये :-- 
रामान्‌, हरौ, रमा, स्त्रियः, ज्ञानानि, दध्ना । 


१९७० Şo ( पुरक ) 
१. (म) निम्नलिखित सूत्रों में से किन्हीं चार की सोदाहरण व्याख्या 
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(१) अणुदित्मवणंस्य चाप्रत्ययः। (२) सर्वत्र विभाषा 
गोः। ( ३) आयन्तो टकितौ | ( ४ ) विप्रतिषेते परं कार्यस्‌ । 
(५) भट्‌ gere नुम्व््रवायेऽपि। (६) न षट्‌ a- 

 दिभ्यः। (७) इदुद्भ्याम्‌ । ( ८) स्वमोर्नपुंसकात्‌ । 

( ब ) निम्तरिखितों में से किन्हीं दो का सन्धि-विच्छेद कीजिये तथा अपेक्षित 
सूत्रों का उल्लेख कीजिये ¬ | 
गव्यूतिः, प्रेजते, तल्लयः, पुनारमते । 

(स ) निम्नलिखितों में से किन्ही दो की सोदाहरण परिभाषा लिखिये :-- 
सवण, गुण, टि, नदी । 

( द ) अपेक्षित सूत्रों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित पदों में से किन्ही 
तीन की रूपसिद्धि कीजिये :-- 
रामाय, त्रिषु. मत्ये, स्वसारो, वारि, मधूनि । ` 

१९७१ ई० 

. (अ) अधोलिखित सूत्रों में से किन्ही तीन की सोदाहरण व्याख्या 
कीजिये :— 
उपदेशेऽजनुनासिक्र इत्‌, तस्मिन्निति निदिष्टे पूर्वस्य, विप्रतिषेधे 
पर कायम, कृत्तद्धतसमासाश्च, शेषोष्यसखि, ङिति ह्वस्वश्च। 

( व ) निम्नांकित प्रयोगों में से किन्ही पाँच प्रयोगों की सूत्रोल्लेखपूर्वक 
सिद्धि कीजिये .— | 
ae, हरी एतो, एतम्मुरारिः, झिवोऽच्यः, रापाभ्याम्‌, 
सवंषास्‌, रमे, कतरत्‌ | 


(स) षित में से किसी एक शब्द का सभी विभक्तियों में रूप 


विश्वपा ag 
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प्रश्न-पत्र १८९ 
१९७२ ई० 
१. (अ) निन्नांकित सूत्रों में से किन्ही तीन की सोदाहरण व्याख्या कीजिये :- 

(१). उपसर्गाः क्रियायोगे । (२) पदान्ताद वा । (३) विप्रतिषेधे 
परं कार्यम्‌ । ( ४ ) त्यदादीनामः । (५) वाम्‌ शसोः | 

(s) अघोलिढित प्रयोगों में से किन्ही पांच की सूत्रोल्लेखपूर्वक सिद्धि 
कीजिये :-- . 
(१) वागीशः । (२) चक्रयत्र । (३) एष विष्णुः | (४) रामेषु । 
(५) हरो । (६) गाम्‌ 1 (७) दारिणे 1 

( स) अधोलिखित शब्दों में से किन्ही दो शब्दों के रूप पञ्चमी और षष्ठी 
विभक्तियों में लिखिये :— | 
(१) मधु 1 (२) त्रि। (s) निजेर। (४) सखि। (५) सर्व । 
(६) पति । 


१९७२ ई० ( Supplementary ) 
व्याकरण-- 
१. (म) निम्नाड्ित सूत्रों में से किन्ही चार को सोदाहरण व्याख्या कीजिये :- 


( १) एङः पदान्तादति । (२) मोऽनुस्वारः। (३) हशि 
च | (४) पदान्तस्य । (५) दीर्घाज्जसि च | 
( ब ) अधोलिखित प्रयोगों में से किन्ही पांच को सूत्रोल्लेखपूर्वक सिद्धि 
कीजिये :— 
(१) तच्छिद:। (२) हरि एतो। (३) शिवो wer: । (४) 
रामान्‌ । (५) त्रयाणाम्‌, पिता । (६) रमाये । (७) ज्ञानानि । 
( स ) निम्नलिखित अब्दो में से किन्ही चार के रूप तृतीया सप्तमी में 


(१) SS (९) eit; (3) गदी; (४ दधि, (९) 815 (६) वधू । 


१९० 


2. 


|) 0290 150०-2४ 
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१९७३ $o | 


अघोलिखित सूत्रों में से किन्ही तीन की सोदाहरण व्याख्या कीजिये = ' 
(अ) (१) एङः पदान्तादति, (२) हस्व नद्यापो नुट्‌, (3) जसि च, ` 
(v) अम्बार्थनद्यो ह्वंस्वः, (५) इकोऽचि विभक्तो | ; 
( ब ) निम्नांकित प्रयोगों में से किन्हीं पाँच की सूत्रोल्लेखपूर्वक सिद्धि. 
कीजिये :-- 
(2) उपेति, (२) ब्रह्मषिः, (३) रामान्‌, (४) पत्यो, (५) त्रयः, | 
(६) नृणाम्‌, (७) ज्ञानानि । | 
( स ) निम्नलिखित रब्दो में से किन्ही दो के रूप द्वितीया और तृतीया 
तिभक्तियों में लिखिये :-- | 
(१) राजन्‌, (२) नी, (३) दघि,, (४) श्री, (५) मातृ, (६) गो । 


१९७६ ई० 


(क ) अघोलिखित संज्ञाओं में से किन्ही तीन के विधायक सूत्रों को लिखकर | 
उनके उदाहरण दीजिये :— | 
(१) उदात्त) (२) अनुनासिक। (३) संहिता । (४)! 
वृद्धि । ( ५ ) संबुद्धि । (६) भ। | 

( ब ) अघोनिदिष्ट सूत्रों में से दो की सोदाहरण व्याख्पा कीजिये :--- 
( १ ) तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्‌ । 

( 3) तस्मिन्निति fafa? पुर्वस्य | 
( ३ ) तपरस्तस्कालस्य | 
(४) ख्यत्यात्परस्थ । 


अथवा 
CC-0 Pr oe ह्य bt आर, आर्‍झ्पन्तर त्या | 
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